. प्रकाशक क्‍ 
पनंदकिशोर एण्ड ब्रदसे 
बनारस 


मुद्रक 
मेवालाल गुप्त 
अम्बई प्रिंटिंग काटेज, बाँस-फांटक 
बनारस 


दो शब्द 

यों तो वणिक-उत्साह से उद्भूत अनेक संग्रह 
ओर रीडर मार्केट में मारी-मारी फिरती हैँ परन्तु उनमें 
एक भी ऐसी न निकलेगी जो बी० ए.० ऐसो उच्च कच्ा 
के विद्यार्थियों को पढ़ाने लायक ठहरे। नाना प्रकार 
के विषयों की रचनाएँ पढ़ते-पढ़ते इन विद्ार्थियों का 
बुद्धिपक्ष तो बलिष्ठ होने लगता है परन्ठ हृदयपक्ष, 
भावपक्ष, काव्यानुभूति तथा. कल्पनाज्षेत्र-सभी ' 
असंस्क्ृत और अस्फुट ही रह जाते हैं। उपन्यात्र, 
कहानी एवं अन्य विभिन्न विषयों में व्यवह्ृत व्यावहारिक 
भाषा और अभिव्यंजना से तो उनकी दोस्ती हो जाती 
- है, परत अलंकार-प्रधान भाषा-शैली और काव्यात्मक 
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तथा सांकेतिक कथन-प्रणाली की ओर से वे हृदयहीन 
ही बने रहते हैं। ये विद्यार्थी मैथिलीशरण गुप्त, 
'प्रसाद', 'पन्‍्त! प्रभ्नति की-कविताएँ पढ़ते हैं और 
नुद्धिपत्ञ से स्थूल् अमभिप्राय अहण भी कर लेते हैं 
परन्तु उनके काव्यमय भाव-संवेदन की सरस मार्मिकता 
तक पहुँच नहीं पाते | इस दुबंलता का प्रधान कारण 
यह है कि उनकी कविताओं में प्रयुक्त, संस्कृत तत्समता 
- से आपृर्ण विशिष्ट पद-स्चना तथा लाक्षुणिक और 
भावमयी अमभिव्यज्ञना का परिचय उनको गद्य के 
विस्तत क्षेत्र में नहीं मिलता । अतणव गंद्र के ऐसे 
प्रबन्धों के संग्रह की आवश्यकता दिखाई पड़ी जिसमें 
भाव और विचार-प्रधान रचनाएँ खुलकर आलड्लारिक 
भाषा में की गई हों। द 

प्रस्तुत संग्रह की स्तुति करनी थी--विस्तार- 
पूर्वक, साथ ही वतमान सम्पादकों और संग्रहकर्ताओं को 
कौसना था जी मरकर---उनकी अयोग्यता तथा अनुभव ' 
की कमी के लिए। परन्तु समयाभाव के कारण हिम्मत 
नहीं पड़ रही दै। मीन-मेष निकालनेवाले इस संस्करण 
में ऐसी ही चट्याँ पा सकेंगे जो समयाभाव ही 
के कारण रह गई हैं। 


जगन्नाथ प्रसाद शर्मा 


ठ्वितीय संस्करण 


पठन पाठन के अनुभव पर यह आवश्यक ' 
हे गया कि लेखों के संग्रह में कुछ परिवतन 
किया जाय । कोई लेख इसलिए, हटाना पड़ा हे 
क्योंकि वह उपयुक्त नहीं जान पड़ा और कोई 
विषय इस “विचार से कम किया गया है कि 
अधिक प्रतिनिधि स्वना का समावेश हो सके | 
इस रूप में विभिन्न शैलियों की रचनाएँ पूर्ण हो 
गई ओर लेखों की संख्या भी कम हो गई है । 
अच पूरे एक व में यह पुस्तक पढ़ाई जा 
सकती है । 


जगन्नाथ प्रसाद शर्मा द 


ओरक्षाबाद, काशी | ! द 
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पं० रामचंन्द्र. शुक्ल 
* श्री वियोगी हरि 


पं० सुमित्रानन्दन पन्‍त 
श्री चण्डीप्रसाद: दृदयेश' 
पं० रामचन्द्र शुक्ल 


'गद्य-काव्य-तरंगियणी ._ 


छोम और प्रीति-- 


लेखक--पं० रामचंद्र श॒ुक्त 


प्रस्तुत निबन्ध में विंचारशील लेखक ने लोभ और 
प्रीति के स्वरूप का साक्लोपाज् विवेचन किया है। इन दोनों 
'का तात्विक अन्तर समभकाकर लेखक ने इनके उदय, इृद्धिक्रम 
'ओऔर प्रभाव का मार्मिक विश्लेषण किया है; साथ ही यह भी 
समझाया है कि उनकी विभिन्न अन्तदंशाएँ कैसा-कैसा रूप 
'घारण कर मन॒ष्य- के हृदय में .किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न 
नकरती हैं। 
हर शुक्रजी अपने विदार-प्रधान एवं मनोवैज्ञानिक निबन्धों 
'के लिए. आदर्श हैं। भय, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि 
 मनोविकारों की आपने तात्विक विवेचन की है। इस प्रकार 
के प्रायः सभी निम्रन्धों का संग्रह 'विचार-वीथी” में किया 
“गया है। जेसी स्वच्छुता आपकी विवेचना-पद्धति में दिखाई 
'पड़ती है उसी प्रकार भाषा भी प्रीढ़, भाव-संवेदन में समथ, 
संस्कृत और धारावाहिक होती है। द 


पहली तरड्--- 


किसी प्रकार का सुख या आनन्द देनेवाली वस्तु के संबंध 
में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की 
भावना होते हीं प्रौपि, सान्रिध्य या रक्षा की: प्रबल इच्छा जग 

“ज्ञॉभ कहते है दूसरे की  बरतु का लोभ करके लोग उसे 
लेना चाहते है, अपनी वस्तु का लोभ करके लोग उसे देना या 
नष्ट होने देना नहीं चाहते। ग्राप्य या प्राप्त सुख के असाद या 
अभाव-कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती। अत्तः 
इसके सुखात्मक और दुःखात्मक दोनों पक्ष हैं। जब लोभ अग्नाप्त 
के लियें होता है तव तो दुःख स्पष्ट ही रहता है. प्राप्त के संबंध 
में दुःख “का अंग निहित रहता हे और अभाव के निम्चय 
या आशंका सात्र पर व्यक्त हो जाता है। कोई सुखद वस्तु पास 
में रहने पर भी मन में इच्छा का बीज रहता है कि उसका 
असाव न हो। पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब 
तक इस वासना का कहीं पता नहीं रहता । हम बेठे-बैठे किसी 
वस्तु का आनन्द ले रहे हैं और उस आनन्द के अभाव से जो 
ठु/ख होगा उसका कुछ भी ध्यान हमारे मन में नहीं हे। इसी 
बीच सें कोई आकर उस वस्तु को ले जाना चाहता हे; तब हम 
उससे कुछ व्यग्न होकर कहते हैं. अभी रहने दो 7 इसके पहले 
कोरे आनन्द के अज्ञुभव सें इस इच्छा का कहीं पता न था कि 
बह वस्तु हटाई न जाय । सन 
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विशिष्ट बस्तु या व्यक्ति के अ्रति होने पर लोभ वह सात्त्विक 
रूप ग्रांप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जहाँ लोभ 
संंसान्य या जाति के प्रति होता है वहाँ वह लोभ ही रहता है 
पर जहाँ किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है 
वहाँ वह रुचि? या श्रीतिः का पद प्राप्त करता है। लोभ सामा- 
न्‍्योन्मुख होता है और ओम विशेषोन्मुख। कहीं कोई अच्छी 
चीज सुनकर दोड़ पड़ना लोभ है| किसी विशेष वस्तु. पर इस 
ग्रकोरें सुग्ध रहना कि उससे कितनी ही अंच्छी-अच्छी वस्तुओं 
के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से पवृत्ति न हटे, रुचि 
या प्रेम है। किसी स्ली या पुरुष के रूप की. प्रशंसा सुनते..ही 
पहला भाव लोभ का होगा-।: किसी को हमने. सुन्दर देखा ओर 
लुभा गए; उसके. पीछें .दूसरे को उससे. भी सुन्दर देखा तो 
' उस पर छुमा गए। जब तंक प्रवृत्ति का यह व्यभिचार रहेगा, 
तव तक हमे: रूपलोभी ही. माने .जायगे।. जब हमारा लोभ 
किसी एक ही-व्यक्ति. पर स्थिर हो जायगा, हमारी बृत्ति एकनिष्ठ 
हो जायगी, तब हम. प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे पर 
साधारणतः मन की ललक यदि ब॒स्तुं के प्रति होती हैं तो लोभ 
ओर किसी ग्रांणी या मनुष्य के अति होती. है. तो प्रीति 
कहलाती है।.. . 

लोभ का प्रथंम संवेदनात्मक अवयव हे .किसी .वस्तु का 
बहुत अच्छा. लगना, उससे बहुत सुख या. आनन्द का अनुभव 
होना | अतः वह आनन्‍द-स्वरूप है। इसी से किसी अच्छी 
वस्तु को देखकर छुमा जाना कहा जाता है! पर केवल: इस 
अवस्था में लोम की पूरी अभिव्यक्ति. नहीं होती। कोई वस्तु 
हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनंद 
मिला, इतने ही पर दुनिया में यह नहीं कहा. जाता कि हमने 
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लोभ किया । जब संवेदनात्मक अवयवब के साथ इच्छात्मक 
अवयवब का संयोग होगा अथोत्‌ जब उस वस्तु को प्राप्त करने की 
दूर न करने की, नष्ट न होने देने कीं, इच्छा प्रगट होगी तभी 
हसारा लोभ लोगों पर खुलेगा । इच्छा लोभ या प्रीति का -ऐसा- 
आवश्यक अंग है कि यदि किसी को कोई बहुत अच्छा या प्रिय 
लगता है तो लोग कहते हैं कि 'वह उसे चाहता है | 

भूखे रहने पर सबको पेड़ा अच्छा -लगता है पर चोबेजी 
पेट सर भोजन के ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते - हैं। अतः हम 
कह सकते हैं कि चोबें जी को मिख्ठात्न से अधिक रुचि है। यह 
अभिरुचि भी लोभ की चेष्टाएँ उत्पन्न करती है। इंद्रियों 
विषयभेद से अभिरुचि के विषय भी भिन्न-भिन्न हो 
कमल का फूल ओर स्मणी का सुन्दर मुख अच्छा लंगता हे, 
वीणा की तान और अपनी तारीफ अच्छी लगती है, जूही, ओर 
केसर की गंध अच्छी लगती है, रबड़ी ओर मसालपूआ अच्छा 
लगता है, सुलायाम गद्दा अच्छा लगता है। ये सब वस्तुएं तो 
आप आनन्द देती हैं इससे इनकी प्राप्ति की इच्छा तो बहुत 
सीधी-सादी और स्वाभाविक कही जा सकती हे। पर जिससे 
इन सब वस्तुओं की प्राप्ति सुलस होती है उससें चाहे आनन्द 
देनेवाली स्वत्तः कोई बात न हो, पर उसकी प्राप्ति की इच्छा 
होती है, उसका लोस होता है। (रुपए के रूप, रस, गंध कस" बी ध्‌ 
आदि में कोई आकषेण नहीं होता पर जिस वेग से मनुष्य 
उस पर टूटते हैं. उस वेग से भरे कमल पर ओर कोए सांस 
पर भी न टूटते होंगे। यहाँ तक कि लोसी? शब्द से साधारणतः 
रुपये-पेसे का.लोभी, घन. का... लोसी, _ संमक्का..जाता. है ।१एक 
- धांतुखंड छुखंड च के गये में कितने प्रकार के सुर्ख ओर आनन्द मनुष्य 
संमं्ताह (पर यह समझे इतनी पुरानी पड़ गई हे कि इसकी 
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ओर हमारा ध्यान अब -प्रात्र।. नहीं रहता। धन-संचय करने 
बहुतों का लक्ष्य. धन ही रहता है,... उससे. प्राप्य सुख नहीं । 
बड़े-से-बड़े सुख के बदले में,या.कठिन से ..कठित्त. कष्ट के निवारण 
के लिये.थोड़ा-सा.भी धन-अलग. करता नहीं चाहते । [उनके लिये . 
साधन ही साध्य हो जाता है । ६ 

“'स्थितिभेद से प्रिय या अच्छी लगनेवाली वस्तु के सम्बन्ध सें 
इच्छा दो प्रकार की होती हे 

'“ १ ग्राप्ति या सान्निध्य की इच्छा 

«४ दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा । 

अंप्ति या सान्निध्य की इच्छा, भी दो प्रकार -की हो 
सकती ह-- ह 

4 इत्तने संपर्क की इच्छा जितना ओर किसी का न हो 

“२ इतने संपक की इच्छा जितना सब कोइ या बहुत से लोग 

एक साथ रख सकते हों । क्‍ 
इनसें से प्रथम. अतिषेधात्मक होने फे- कारण प्रायः विरोध- 

अस्त होती है इससे उस पर समाज का ध्यान अधिक रहता 
हे। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है; लगा करे, दूसरों 
को इससे कया १ पर जब हम उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएँगे 
या औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देंगे तब बहुत से 
लोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जायगा जिनमें से ऋुछ 
हाथ थामनेवाले ओर मह लटकानेवाले भी निकल सकते हें। 
हमारे लॉस की शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जायेंगे । 
दसरों के लोभ की निन्‍दा जेसी अच्छी लोभी. कर सकते 
हैं बैसी और लोग नहीं। माँगने पर नः पानेवाले. ओर न 
देनेवाले दोनों इसमें प्रवुत्त होते हैं । एक कहता हैं. वह 
बड़ा लो भी है; देता नहीं? दूसरा कहता है बह बड़ा लोभी है 


जग 
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बराबर साँगा करता है / रहीम दोनों को लोभी, दोनों को बुरा 
कहते है-- ' द 
*  रहिमन वे नर मरि चुके, जे कहु माँगन जाहिं। 
. उनते पहिले वे मुण, जिन मुख निकसत 'नाहिं? ॥ 
ऐसा उस समय होता है जब एक ही वस्तु के संबंध सें एक 
ओर्‌ तो ग्राप्त करने ओर दूसरी ओर दूर न करने की इच्छा 
विस्व-प्रत्तिविम्ब रूप से दो व्यक्तियों में होती हे। इसके अतिरिक्त 
एक ही वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा यदि संयोग से प्राणियों 
के चित्त में हुई तो सी विरोध का पूरा विधान होता है। सारांश 
यह कि दोनों अवस्थाओं में लोस का लक्ष्य एंक होने पर लोभी 
एक दूसरे को बहुत॑ व्याकुल करते हैं 
“ प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता और निर्दाषता 
लोभ के विषय पर- सी -निर्भर रहती है। लोभ के विषय दो 
प्रकार के होते ह--सामान्यू ओर विशेष । अच्छा खाना 
अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा धघंन, जिससे ये सब वस्तुएँ 
सुलस होती हैं; सबको भाता हे, सब उसकी प्राप्ति की 
आकांक्षा करते हैं। ये लोभ के सामान्य विषय हुए, जिन 
पर प्रायः मनुष्य सात्र का लक्ष्य रहता है अतः इनके प्रति जो 
लोम होता है उस पर बहुद लोगों का ध्यान जाता है। पर 
यदि किसी को शुलाब-जासुन या -विशेष बूटी की छींट बहुत 
अच्छी लगे ओर वह उसे प्राप्त करना या न देना चाहे, .तो 
उसके इस लोभ पर बहुंघा कम लोगों का ध्यान जायगा और 
जिनका ध्यान ज्ायगा सी उन्हें वह खटकेगा नहीं। ऐसे लोभ 
को. वे रुचि: कहेंगे। सबको जिसकी हाय-हाय होती है, सब 
जिसको पांना या. रखना चाहते हैं, वह वहुत से लोगों को 
एक मेदाल सें लाकर खड़ा किया करता है जहाँ एक दूसरे की 
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गति-विधि का निरीक्षण ओर अबरोध बड़ी. नजर और पूर 
मुस्तेदी से होता है। 

यदि मनुृष्य:समाज में सबके लोभ के, लक्ष्य: भिन्न-भिर 
होते तो लोभ को : बुरा कहनेवाले कहीं न्‌- मिलते। यदि एव 
साथ रहनेवाले दस आदमियों में से कोई गाय बहुत चाहता 
कोई घोड़ा, कोई कपड़ा, कोई इंट, कोई पत्थर, कोई सोना 
कोई चाँदी, कोई ताँबा और इन वस्तुओं में से किसी को शे'प 
सब वस्तुओं को प्राप्त कराने की कृत्रिम शक्ति न दी जाती, ते 
एक के लोभ से दूसरे को कोई कष्ट न पहुँचता और दूसरी बाः 
यह होती कि लोभ का एक बुरा लक्षण जो - असंतोष है,. उसकी 
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भी एक सीसा हो जाती--कोई कितनी गाएँ रखता, कितने धोढ़े 
बाँधता, कहाँ तक सोना-चॉँदी -इकटठ्ठी करता | पर . विनियम 
की कठिनता दूर करने के लिये मनुष्यों ने कुछ धातुओं में. सब् 
आवश्यक वस्तुएं ग्राप्त कराने का -क्न्रिम गुण आरोपित -किय। 
जिससे मनुष्य मात्र की सांसारिक इच्छा ओर प्रयत्न का. लक्ष्य 
एक हो गया, सबकी टर्केटकी टके की ओर लग गई । 

“““ लक्ष्य की इस एकता से समाज में एक दूसरे की. आँखों में 
खटकनेवाले लोभ की वृद्धि: हुईं |. जब एक ही- को चाहनेवाले 
बेँहुतं से हो गए तव एक की चाह को दूसरे कहाँ तक पसन्द करते 
लक्ष्मी की मूर्ति घातुसयी हो गई, डउपासक्‌ सब पत्थर के हो गए । 
धीरे-धोरें यह दशा आई कि जो बातें पारस्परिक अम को दृष्टि से 
धर्म की दृष्टि से, की जाती थीं वे भी रुपये-पेसे की से 
'होने लगीं । 

. सामान्य-विषयगत ग्रतिषेधात्मक लोभ - में - भी लोकद्ृष्टि 
जितनी ही संकुचित होती है, उसके भीतर जितनी हो कम वस्तुएं 
आती हैं, उतना ही उसका दोष कम होता हे। अच्छे भोजन 


जज.) 


की सबको चाह होती है अतः उसे बहुत चाहनेवाला लोभी 
कहला सकता है। पर अच्छे सोजनों में से यदि किसी को 


मिठाई की चाह अधिक रहे, तो उसका दोष कम और सिठाइयों 


में से यदि केवल गुलाबजामुन की अधिक चाह रहे तो ओर भी 
कम कया कुछ भी न सम्रफा जायगा। इसी प्रकार जहाँ एक ही 
वस्तु बहुत प्रकार की रखी हुई है वहाँ यदि कोइ एक किसी को 
चहुत पसन्द आ जाय ओर वह उसे लेना चाहे तो उसकी गिनती 
लोभियों में न होगी। विश्वामित्र को वसिष्ठ की गाय बहुत 
पसन्द आई ओर वे उसके बदले में बहुत सी गाएँ देने के लिए 
तैयार हों गए पर वसिष्ठ ने अपनी गाय नहीं दी। इसके लिये 
लड़-भिड़- कर भी न वसिष्ठ लोभी कहलाए, न -विश्वासित्र | 
इसी प्रकार एक नवाब साहब को वादबू हरिश्वन्द्र का एक अलबम 


बहुत पसन्द आया था। ये लोस के विशेष विषय के उदाहरंण रंण 
 'है। इनके प्त्ति जो लोस होता है उसके अवसर इत्तने कम होते 


हैं कि उनके स्वभाव या अधिक अभ्यास का अनुमान नहीं 
किया जा सकता:। पर किसी की अच्छी चीज देखते ही जिनके 
मुह सें पानी आ जाता है, वे बराबर खरी-खोटी सुना करते हें । 


एक लोस से दूसरे लोस का निवारण भी होता है जिससे लोभी_ डे जिससे लोभी 


' में अन्य चसस्‍्तुओं के त्याग का साहस आता है। विशेष-विषय- 


गत लोभ यदि बहुत्त मबल ओर सच्चा हुआ तो लोसों के त्याग 


का विस्तार बहुत बड़ा होता है। लोभ तो उसे एक विशेष और 
निर्दिष्ट चस्ठु से है अतः उसके अतिरिक्त अन्य अनेक वस्तुओं का 
त्याग वह उसके लिये कर सकता है। विश्वासित्र एक गाय के 
लिये अपना सारा राजपाट देने को तेयार हो -गए थे। अन्य का 
त्याग अनन्य और सच्चे लोस की पहचान हैं। 


यहाँ तक तो प्राप्ति की -अ्तिषेघात्मक इच्छावाले लोभ की 
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बात हुई जिसका प्रायः विरोध होता हे। अब प्राप्ति की उस 
इच्छा का विचार करताहूँ जिसे एक ही वस्तु के सम्बन्ध रें 
बहुत से लोग बिना किसी विरोध के रख सकते है.) जिस लो+ 
से दूसरे को कोई बाघा या कष्ट पहुँचता है उसी को पहले एक-- 
प्रायः जिसे बाधा या कष्ट :होता है--बुरा कहता है, फिर दूसरा 
फिर तीसरा; इसी प्रकार बहुत से बुरा कहनेवाले हो जाते हैं । 
सारांश यह कि जो लोभ दूसरे की सुख-शान्ति या स्वच्छन्दृता 
बन की शोभा सबको लुभाती हें। यदि कोई नित्य. किसी के 
बगीचे में जांकर ठहला करे तो उसका कया जाता हे ९ यदि हम 
किसी वस्तु पर छुभाकर - उसंसे उतना ही संम्पक रखना चाहते हैं 
'ज्ञितना सब लोग.एंक साथ रख सकते हैं, तो हमारा लोभ किसी 
की आँखों में नहीं खटक सकता। बगीचे को आँख से एक 
साथ बहुत लोग देख सकते हे, पर उसमें के फल नहीं .खा 
सकते। जहाँ. देखने का भी दाम लगता. हे या कुछ आदमियों 
का देखना विना बन्द किये देखा नहीं जा सकता, वहाँ दृष्टि- 
'सम्पर्क की इच्छा भी मुश्किल में डाल देती है। पर जहाँ एक 
'की इच्छा दूसरे की-इच्छा की वाधक न होकर साधक होती. 
वहाँ एक ही वस्तु का “लोभ रखनेवाले बहुत से लोग बढ़े सदू- 
भाव के साथ रहते हैं । लुठेरे था डाकू इसी प्रकार दलवद्ध. होकर 
काम करते हें । 

किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है ओर वह हानि 
ओर कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता । हम कह सकते 
हैं कि उस्ते उस स्थान का पूरा लोभ है ।'जन्मसूमि का प्रेम, स्वदेश 
प्रेम यदि वास्तव में अन्त/करण का कोई भाव हूँ तो स्थान 
के लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है| इस लोभ के 


नी 
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लक्षणों से शून्य देश-प्रस कोरी बकवाद' या फेशन के लिये 
गढ़ा हुआ . शब्द है। यदि किसी को अपने देश से शम है 
तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म 
पेड़,.. पत्ते, बन, पवेत, नदी, निर्केर सबसे प्रेम होगा; 
सबको: वह: चाहभरी दृष्टि से .देखेगा, सबकी सुध करके वह 


विदेश में आँसू बहाएगा (जो यह भी नहीं..जानते कि कोयल 
किस चिड़िया का नाम है, जो-यह' भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ 
का पिन आम प्रणय 






सारस-पूर्ण सजर्यो से केसे लदे हुए हैं, जो यह सी नहीं माक॑र तल 'नहीं भांकते | 
कि किसानों के मोपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, -वे यदि दसः 
'बने-ठने मित्रों के बीच अत्येक भारतवासी की. ओसत आमदनी 
का परता बताकर देश-प्रम का दावा करें, तो उनसे पूछना 
चाहिए कि '#प्इयों । बिना परिचय का यह अस कैसा ९ | बिना परिचय का यह प्रस केसा ९ 
सुख-छु/ख के तुम कभी साथी न हुए उन्हें तुम सुखी देखा चाहते 
हो, यह सममते नहीं वनता। उनसे कोसों दूर बैठे-बैठे, पड़े-पड़े 
या खड़े-खंडे, तुम विल्ायती बोली में अथंशासत्र की दुहाई दिया 
करो, पर अस का नास उसके साथ न घसीटो |” प्रेम हिसाव- 
किताव की बात नहीं है । . हिसाव-किताव _करनेवाले,भाड़े पर भी 
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सकते है पर प्रम करनेवाले नहीं... हिसाव-किताव से देश की 








ने 
च्यर 


प्रवृत्ति इस ज्ञान से भिन्न हे, वह सन्‌ के वेग पर नि्भेर है. उंसका 
संबंध लोभ या प्रेम-से है जिसके वि्ा आवश्यक त्योग ग का उत्साह 
हो ही नहीं सकता. ]) ज़िसे क्रज की भूमि से प्रस होगा वह इस 
प्रकार क्हेगा--. /  ' 
नेनेन सों. रसखान जबै ब्रज के बन.बाग. तड़ाय निहारों । 
केतिक ये. कलघोत के घाम.करील.के - कुंजन - ऊपर वारों ॥ 
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रसंखान तो किसी की “लछुटी अरु कामरिया”' पर तीनों क्‍ 
पुरों का राजसिंहासन तक त्याग़ने को तेयार थे. परदिश-प्रम 
“की दुहाई देनेवालों, में से..कितने,अप्ने किसी-थक्े-मो दे भाई 
'के फठे:पुराने कपड़ों. ओर .घल॑...भरे .पेरों, पर रीक कर, या 
कम से कम न खीककर, विना मत्त मेला किए कमरे की फशे 
'सी मेली. होने देंगे? मोठे आदमियों !. तुम जरा-सा दुबले हो 
जजातें--अपने अँदेशे से ही सही--तो न जाने :कितनी.-ठठरिंयों 
परमांस चुद जाता |: 

अब पूछिए कि जिनमें यह देश-प्रेम नहीं है उ्नसें यह. किसी 
अकार हो भी सकता है? हाँ. हो सकता हे--प्रस्चिय से 
सातन्निध्य से ।: जिस प्रकार लोभ से सानिध्य, की: इच्छा उत्पन्न 
होती है उसी अकार सान्निश्य,से मरी. लोभ या. गम की :प्रतिष्ठा 
होती. है। जिनके बीच हम रंते हैं, जिन्हें हम बराबर आँखों 
से देखते हैं, जिनकी बातें हम वरावर. सुनते रहते. हें, : जिनका 
हसारा.हर घड़ी का साथ हो. जाता है,: सांरांश यह कि जिनके 
सान्िध्य का हमें अभ्यास . पड़ जाता है, उनके अति लोभ या 
राग हो जाता है। जिस स्थान.पर कोई बहुत दिनों तक रह आता 
है उसे छोड़ते हुए उसे, दुःख होंता है |; पशु, और.-वालक भी 
“जिनके साथ अधिक रहते हैं, उनसे परच जाते हैं.। यह. 'परचना! 
परिचय से निकला है। परिचय अम- का..ग्रवर्चक है... बिना 
'परिचय के प्रेम नहीं हो. सकता। यदि देश-अ्रेम के...लिये हृदय में 
“जगह करनी है तो देश फे स्वरूप से परिचित. ओर अभ्यंरुत हो 
'जाओ ॥. बाहर निकलों तो. आँख. खोलकर देखो ; कि. खेत केसे 
लहलहा रहे है, नाले भाड़ियों के बीच. से केसे बह रहे. हैं, टेसू के 
'फूलों से चनस्थली कैसी. लाल हो रही है; चोपायों के ऊुंढ चरते 
है. चरबाहे तान - लड़ा रहे हैं, .अमराइयों के :बीच-सें गाव माँक 
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रहे हैं.। उनमें घुसो, देखो: तो क्या हो रहा हे ।-जो मिलें उनसे 
- दोजों बातें करो. उनके / साथ. किसी, पेड़: की छाथा.के, नीचे 
घड़ी-आध-घड़ी बैठ, जाओ ओर समझो कि ये . सब. हमारे हें ॥: 
इस प्रकार जब देश का. रूंप तुम्हारी "आँखों में, समा जायगा 
तुमः उसके अंग-प्र॒त्यंग से परिचित. हो .जाओगे, त्तब तुम्हारे 

करण में इस इच्छा का -उदय होगा कि वह हमसे कसी /न 
छूठे, वह सदा हरा-भसरा और फला-फूला रहे, उसके धन-धान्य 
की वृद्धि हो, उसके सब गश्राणी सुखी रहें। यह तो बर्चमान 
प्र ससूत्र हुआ। अतीत की. ओर भी. दृष्टि फेलाओ । .राम, कृष्ण 
भीष्स, अजुन,' विक्रमं, कालिंदास,' भवभूति इत्यादि का स्मरण 
करो जिससे ये सब नाम तुम्हारे हो जायेँ। इनके नाते यह भूमि 
ओर इसे भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय होंगे ।) 
 आरंस सें ही कहा जा चुका है कि अवृत्ति-भेद से प्रिय वस्तु 
के संबंध में इच्छा दो प्रकार की 'होती है--प्राप्ति या साजन्निंध्य 
की इच्छा 'तथां दूर' न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा । 
प्राप्ति या - सान्निध्य की इच्छा का” विचार तो हो चुका। अब 
रक्षा की इच्छा का: अन्वेषण करना है। रक्षा की इच्छा-भी 
दो प्रंकार की होती है-- . 

८१ स्वायत्त रक्षा की इच्छा अथोत्‌ अपने अधिकार में रखने 
की इच्छा । 
..“ ९ स्व-निरपेक्ष रक्षा की इच्छा अर्थात केवल-बने 'रहने देने 
की इच्छा | स्वायत्त रखने की इच्छा प्रायः अंनन्य उपयोग 
या 'डपभोग की वासना से संबद्ध रहती हे इससे वह कमी 
कभी लोगों..क़ो खटकती है आर लोग: उसका विरोध: करते हैं । 
. कोई बहुत. सीठे आम का पेड़ है जिसका. फल: सब लोग खाते हैं 
आर जिंसकी रखवाली संब . लोग करते हैं। यदि उनसें से. कोड 
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एक अकेले उसकी रंखबाली करने चले ओर - किसी को पास -न 
आने दे तो सब लोग मिलेंकरः विरोध करेंगे-।: पर कंभी-कभी 
स्वायत्त रखने की इच्छा: अन्य द्वारा यथेष्ट रक्षा के उस अवबि- 
इवास- के कारण होती है जो लोंस या प्रीति.की अधिकता से 
उत्पन्न होता है। - ऐसी दशा में यदि संरक्ष्य' वस्तु के उपयोग यां | 
उपभोंग आदि :में ओरों को कोई बांधां. नहीं पहुँचती है 
तो किसी एक का उसे. अपनी रक्षा में रखना दूसरे को .बुंरा 
नहीं लगता । /  +* ' 


-. यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिंससे, सबको सुख औओरं आन 
हे.तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा के भा 
की एकता के. कारण, परस्पर मेल की- उतनी ही. अब्ृत्ति होगी 
यदि दस आदमियों में से सबंकी यही इच्छा है कि. कोई मँंदि 
बना रहे, .गिरने-पड़ने न. पाए अथवा ओर . अधिक उन्नत ओ 
सुसज्जित हो,..तो यह .सम्मिलिंत इच्छा ऐक्य-सूत्र होगी.। मिल 
कर कोई काय करने से उसका साधन अधिक या सुगम होत 
है, यह बतलाना. प्रर-उपदेश-छुशुलः . नीतिज्ञों. का काम है 
मेरे विचार का विषय नहीं। मेरा उद्दरय तो मनुष्य की स्वाभा 
विक प्रवृत्तियों की .छानबीन है जो निमश्चयात्मिका बृत्ति से भिन्न 
है ।#मुझे तो यह कहना है कि इन इन अवस्थाओं में मेल की 
प्रवृत्ति होती है।. अब. मेल से क्या-क्या लाभ होते हैं -यह.ततो न 
जाने कितने झगड़ाद्धू बताते हैं और न.जाने. कितने लोग सुनकर 
मगड़ा करते हैं ।] ला । 
,»... लोभ का संबसे अशर्त रूप वह है जो रक्षा .मात्र की. इच्छा 
का प्रवर्तक , होता है,:. जो मन में यही :वासना- उत्पन्न. करता -है 
कि कोई वस्तु बनी रहे,.चाहे वह: हमारे किसी :उपयोग में. आए 
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यान आए | इस लोभ में दोष का. लेश उसी अवस्था में आा 
सकता हे जब कि वह. वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा 
या हानि: पहुँचती हो । कोई सुन्दर कृष्णसार म्ग . नित्य. आकर 
खेती की हानि किया करता है। उसके. सोंदर्य पर मुग्ध होकर 
उसकी रक्षा चाहलेवाला - यदि बराबर उसकी रक्षा में अबृत्त रहेगा 
तो बहुतों से . उसकी “अनबन हो सकती.है।. वह लोभ धन्य हे 
जिससे किसी के लोभ का विरोध. नहीं. ओर लोभ की जो वस्तु 
अपने सब॒लोभियों को एक दूसरे को लोभी, बनाए रहती है चृह 
भींपरम पूज्य हे। घर का प्रम, पुर या भ्राम का प्रेम, देश का भ्रम 
इसी पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप हैं। मनुष्य के प्रयत्नों की 
पहुँच बंहुत परिमित होती है। अतः जो. प्रेमक्षेत्र जितना ही 
सनिकटस्थ होगा उसमें उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता 

होगी ओर जो जितना ही दूर होगा, प्रयत्ञों का उतना ही कम 
अंश उसके लिए आवश्यक होगा.। सबसे अधिक घर की रक्षा 
कां, फिंर पुर या भ्राम की रक्षा का ओर फिर देश की रक्षा का 
ध्यान जनसांधारण के लिये स्वाभाविक है। पर जिनकी दृष्टि 
बहुत व्यापंक होती है, जिनके अन्तः/करण में पराथे को छोड़ स्वार्थ 
के लिये अलग जगह नहीं होती, वे इस ऋ्रम का विपयेय कर 
दिखाते हैं । वे देश की रक्षा के लिये अवसर पड़ने पर घर का 
लोभ क्या प्राण त्क का लोभ छोड़ देते हैं. । पर ऐसे लोग बिरले 
होते है । सबसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती।.. 


अब घर का प्रेस, पुर का प्रेस, देश का प्र कहाँ तक विरोध- 
शुन्य होता हे, यह भी देखिए ।. इनका अविरोध .परिमित होता . 
हे--घर के सीतर, पुर-या शाम के भीतर ही उसके होने का 
निश्चय: रहता है।. घर के वाहर, -पुर या आस के बाहर, देश के 
बाहर -विरोध करनेवाले मिल सकते है। एक घर की रक्षा दसरे 
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घरवालों से, एक पुर की रक्षा दूसरे पुरंवालों से, औरं एक:देश 
की रक्षा दूसरे देशवांलों से करंनी पड़ती-है।: .  # 
जिनकी आत्मा समस्त भेद-भांव भेदंकरः अत्यंत उत्कपे पर 


पहुंची हुईं होती है वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं--जिस 
स्थिति में भूमण्डल के, समस्त ग्रांणी,, कीट पतंग से लेकर मनुष्य 
तकं, 'सुखपूक रह सकते हैं; उसके अभिल्ाषी होते हैं। ऐसे 
लोग विरोध के परे हैं। उनसे जो विरोध॑ रखें-वे सारे संसार के 
विरोधी हैं; वे लोक के कंटक हैं । 


कोई बस्तु हमें बरांबर सुख या आनंद देती रहे और कोई 
वस्तु बनी रहे, इन्हीं दी भांवों को लेंकर - स्वायत्त रक्षा की इच्छा 
और स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छां ये दो विभांग पहले किए गए. 
हैं। अतः पहली को थ्रंदि हम- अपने सुंख की रक्षा की इच्छा 
कहें तो बहुतं अनुचित .ने होगां। वस्तु के दूसरे के पास 
जाने से या नष्ट हो जाने से हमें सुख या आनन्द न. मिल 
सकेगा, इसी से हम. उंसंकी रक्षा के लिये व्यग्न होते हैं । यंदि 
ऐसी वस्तु को कोई उठाएं लिए जाता हो ओर वह बीच में नष्ट 
हो जाय, तो हमें दुःख न. होगां क्‍योंकि जब चीजे हमारे हाथ 
सें निकल गई, हमें वह छुख या आनन्द दे ही नहीं सकती, तब 
वह चाहे रहे, .चाहे नष्ट हो । यंहाँ तंक कि यदि ले जानेवाले के 
' प्रति हसें क्रोध होगा या इईंष्यां होगी तो हसे प्रसन्न होंगें।. जहाँ 
वसस्‍्तु-रक्षा की इच्छा होगी वहाँ यह बांतं न होगी। हम किसी _ 
देशा में उस' चस्तु का नाश न चाहेंगे। किसी पुराने काजी के 
पास दो ख्तरियाँ एंक बच्चे को लेकर लड़ती हुई आईं। एक कहती 
थी बच्चा भेरा है; ' दूसरी कहती थी मेरा। काजी साहब ने परीक्षा 
के विचार से कहा--“अच्छा, तुम दोनों को बच्चा काटकर 
आधा-आधा  बॉट दियां जायंगा ?” इतना सुनते ही दोनों में से 
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के है हि ईर च्छ है 
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४ रे एइरकडा छाट्टा पे निधारण वी & खाया सा कार 
पु. श्रग्रर शक कश््क्ता कर पक 8०-०0. हे त््स धि 
कि धन फे धिना संखार मं रशइना संभद ८ | मार जज 7 लेन 


कक ऋऔ 
आम पकु४:.. चक ६ के 


जोश घन इकट्ठा परत दिखाया: दंत ४ उससे से आइए सा घार फट 
5 कक पल अन्तर पं 
फे निदास्य लिये, हइुए आधिक सु मय आप कफ लियं, जहा 


भविष्य में सुछ के; अभाव था काप्ठ को आशंपा से आर हुछ 


दिया डर श्ट्जन्खादएएोदा फ | मच से अयदतन ख<दणय के जाग ता 


ेर४ + ५३०९९ म्क का कनरननक मी 


घन का चाट झिति्नी अल एचडी दार उसके लिये चांद लितने 
अदउठुर हों, लोभी नहा बदला सपाते। धन के बिना जिन्हें पेट 
भर अन नहीं मिलता, झ्त॑ शीत आऔँर ताप से अपन रशाशार का. 
रक्षा नहीं कर सपते, उन्हें जो लोनी बडे थे बड़े भारी लोगी. 

34 स्स्सी 2 0 0 मी 
ऊीरचड भारी कर हे। दृसरी श्रेणी के लोगां पर से लोभ के 
प्ाताप की सनन्‍्सांवदा ऋसरा: चढते  चाोँधां कषणा के लोगां पर 
जाकर निश्चय-कोटि को पहुंच जाती है । कप्र-निवारण. 
की सच्चा शधिक सखप्रा प्नि का इच्छा, सुखाभाव या कृष्ट क्री 
आशंका--ये तीनों धन आर उसकी प्रीति की इच्छा के घीच 
आोट या च्यदधांद के रूपए स॑ रहती नहाँ श्न् गैतों से से 
कोई परदा नहीं रहता चहाँ शुद्ध धन-लोभी की उघन्य मूर्ति 
सान्षात्‌ दिखाई पड़ती ६ | 


( ८ ) 


धन की कित्तनी इच्छा लोभ के , लक्षणों त्तक पहुँचती है 
उसका निणय बकठिन है । पर किसी मनोविकार की उचित 
'सीमा का अतिक्रमण आय वहाँ समा जाता है. जहाँ और 
'भनोवृत्तियाँ दव. जाती.है या उनके लिये बहुत कम -स्थान रह 
'जाता हैे। और भनोवेगों के. आधिक्य से लोस के .आधिक्य 
में विशेषता यह होती हैं कि लोभ स्वविषयान्वेषी होने के कारण 
अपनी .स्थिति ओर वृद्धि का आंधार आप खड़ा करता रहता है, 
जिससे असन्‍्तोष की भ्रंतिष्ठा के साथ ही साथ ओर वृत्तियों के. 
लिये स्थायी अनवकाश हो जाता है। और. मनोविकारों में यह 
वात:नहीं होती $ क्रोध को .ही  लीजिए-। क्रोध: कुछ घातों पंर 
आता. है पर उतने बातों को ढँढ़ने में ,प्रवृत्त 'नहीं : होता.।. क्रोधी 
स्वश्नाव का मंनुष्य ऐसी बातों पर भी चिढ़ जाता है. जिससे ओर 
लोग नहीं चिढ़ते पर वह सदा इस फेर में. नहीं घृमा करता कि 
कोई बात चिढ़ने को मिले। क्रोध से आग वबूला: होनेवाले तुरन्त 
करुणा से आद्रे ओर लज्जा से पानी-पानी होते . हुएं भी देखे 
जाते हैं । क्रोध आदि में अन्य वृत्तियों का ,जो बाघ होता है वह 
ग्रायः क्षणिक होता है, पर लोभ ह्वारा स्थायी हो जाता है. .बात 

हे किलोभ का प्रथम अवयंव सुखात्मक होने के कारण 
लोभी को विषय की. ओर वरावर प्रवृत्त रखता हैे। धन का 
लोभी धन पाकर लोभ से निवृत्त नहीं हो जाता; था तो भल्रे-बुरे 
का: सब विचार छोड़. रक्षा में तत्पर दिखाई देता हो या ओर 
अधिक ग्राप्ति में । इस प्रकार लोभ से अन्यमुख-वृत्तियों का जो 
स्तंभन होता है वह स्व॒भावांतग्रेत हो जाता है। अस्तु, स्थूल रूप 
से उद्धत लोभ के दो उम्र लक्षण कहे जा. सकते हैं-- हे 


च 


? असंतोष | 
5... ४ अन्य वृत्तियों का दमन | 


( ££ ) 


पस का सा लाभ “28770 6 डर; न्यापि थी स्यथखसत्त ष्‌ः भ्प्प मं 

होता £ उसका प्रभाव अंतःपरण की सेष एकियों पर यह होता 

£ किये शझनभ्यास से झंठित गे जाती हें | जी लोन मास- 

झपमान के साय फो ग, परणा फोर दया के भाग यो, स्याय- 
है 


झुनस्दायद के अप का, या रफा ः 39. फआंफपएल 2निवारण 2६| 
इपरउ्5 आज बज  च प्जाएप ४ बंड कार... कृन-छरमा स्द्ा पर: ८६ रू | 
स्ुुस्द्र य ६ छु एच्छाएय लंदा पा पता |, अर डश्य द््दा एंगर्श तू 


रखने देगा है जो नाथ विधा फा सस्वनारण फरने के 
लिये कफ झडान लेकर घटा फा तत हे लो ध्म शिमार्न [ धनिया 
का दंशाफार उमदार स्थोरी पर घल नहीं पान देसे, जा मिटी 
में रुपया गाइवर ने झाप खते ए ने दुसरे को खाने देते हें, 


ज्ञा अपने परिजनों फा फप्कदम इन सनंगार भी झूपए रि ने 
लगे रहते थे ये हथमरे टोफर जीते । उनका आधा अन्तःफरण दे 


सारा गाया समक्ति । जो किसी फे लिये नहीं जीते, उनका जीना ... 


न जीना घराबर £॥) 


श्म्नो्‌ तभि कि भयों का ग ह््स शत जाई दया री दे, धमत्त से फिसी अफार फस 


नहों होता। लोभ के बल से थे काम और क्रोध को. जीतते 


हैं, छत की बासना का त्याग बरते हैं, मान-अपमसात, में समान 
भाव रखते हैं | अब आर चाहिए क्‍या ? (जिससे 

पाने की 'आशा रखते है. बह यदि उन्हें दस गालियाँ भी देता 
है तो उनकी आकति पर ने रोप का कोई चिह्द प्रकद दोता है 
ओर न मन में ग्लॉनि होती हूं । न उन्हें सक्खी चूसने में 
घृणा होती है और न रक्त चूसने में दया। सुन्दर से सुन्दर 
रूप देखकर वे अपनी एक कोंड़ी भी नहीं भूलते। करुण से 
करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पेसा भी. किसी के यहाँ नहीं 
छोड़ते। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फेलाने में वे 
लब्ञित नहीं होते। |कोध, दया, घृणा, लजा आदि करने से 


30 
१३, हक 


ककललटी टी 


( २० ) 
क्यां सिलता हे कि वे. करने जायें? ,जिंस बांते-ले उन्हें कुछ 
सिलेतां नहीं जब कि उंसंके लिंये उनके मने के किंसी. कोने में 
जंगेंह नहीं होती तब जिस बाते से पांसः की कुछ जांतों है, - वह 
बात उन्हें केसी लंगती होंगी. यह: थों- ही समा जा सकता 
है। जिंस बात॑ में कुछ . लगें. वह. उंचके किसी काम की नंहीं++- 
चाहे वह केष्ट-निंवारंण हो या सुखग्राप्ति, धर्म हो या न्याय।. 
वे शरीर सुखाते हैं; अच्छे भोजन, :अच्छे वस्त्र. आंदि की 
आकांक्षा नहीं करते; लोस के अंकुश से अपनी संपूर्ण इंद्रियो 
. को वंश में रखते हैं ६ लोभियो ! तुम्हारा - अक्रोंध; तुम्दारा 
; इंद्रियनिम्रंह, तुम्हारी सांनापमान-समंता, तुस्हारा तप अनुकरणीय् 
: है; तुम्हारी. निष्ठुरता, तुम्हारी निलैज्तों, तुम्हारा .अविवेके 
'तुम्दांरा .. अन्याय “ विगहेंणीय- है। तुम : घंन्‍्य॑ हो। : तुम्हें 
धिंक्कार है |! | 


पक्के लोभी लक्ष्यअ्रष्ट नहीं:होते- कच्चे हो -जाते हैं। किसी 
वस्तु को लेने-के लिये कई -आदसी खींचतान:कर. रहे 'है।. उनमें 
से एक क्रोध में आकर उस - वस्तु .को नष्ट: कर:देता हे। उसे . 
पक्का-लोभी नहीं कह सफ़ते, क्योंकि क्रोध: ने उसके. लोभ- को 


दबाः:दिया, वह: लक्ष्यश्रष्ट हो. गया | 


अंब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ क़ा प्रसंग 
सामने आंता है.जिसे ग्रीतिं थां प्रेम कहते हैं। यद्यपि किसी 
व्यक्ति की ओर प्रवृत्ति भी जब तक एंकनिश्न "न हो, ' लोभ- ही 
कही जा संकंती है; पर साधारण बोलर्चाल में वस्तु के, प्रति 
मन की जो ललक होती है उसे लोभ? : और किसी व्यक्ति: के 
प्रति जो ललक होंती है उसे म्रेम? कहते हैं।' वस्तु और व्यक्ति 
के विषय-भेद से लोभ के स्वरूप ओर प्रवृत्ति सें -बहुंत॑: कुंछ - भेद 


पद छादा है, इससे व्यक्ति फू लोन का अलग नाम दिया गया 
६ै। पर गूल में लोम छोर प्रेम दोनों एक ही हैं, इसका पता 
हमारी आपा हो देती £। किसी खू्पयान था रूपबती को देख 
इस पर छिमा जागा!। बराबर पडा जाता हैं। अंगरेजी के प्र म- 
पबायक शब्द लिया (760८) ., सब्सन के लिप (7,एॉ७ ) 
आर लाटन के हाय! ( ,पटा ) था समधन्ध संस्मत के एाॉभ, 
शटट या स्ूछ  धात न्‌से से स्पष्ट लक्धित धाता € । 

फिसी स्यक्ति या जीन बच्तु थे। लोम से म्रितना चिलक्षण 
हाता है, अब यह देखता चाहिए। घिलश्गता, वा संग्रसे बढ़ 
फारण ह होनों पद्मां में मनस्तस्व का. धिवान। जो छुब्ध होता 
६ इउसक भी हृदय दाता है जिस पर वह 6 छुपा छोता ह उसके 
भी | अतः किसी व्यक्ति का लोभी उस व्यक्ति से फेवल वाह्म 
संपक रखकर ही तुष्ट नहीं दा सकता, उसके हृदय का संपर्क 
भी चाहता हैं। अतः मनुप्य का सनुप्य के साथ जितना यगृढ़ 
जठिल और घ्यापवा सम्बन्ध ही सकता हैं उतना वस्तु के साथ 
नहीं | वस्त-लीभ के आम्रय ओर आलंबन, इन दो पक्षों से सिन्न- 


भिन्न कोटि की सत्तार रहती हें। पर प्रभ एक ही कोटि की. 


दी सत्ताशों, का योग है, इससे कहीं अधिक गृढ़ आर पूर्ण 
होता है । 

चस्तु फे भीतर लोभी चेततना का कोई विधान नहीं देखता 
जिस पर प्रभाव डालने का वह प्रयत्न करे। पर प्रसी ग्रिय की 
अंतदवृत्ति पर प्रभाव टालने में तत्पर रहा करता है। अंभाव डालने 
की यह वासना प्रम॒ उत्पन्न होने के साथ ही जगती है और बंढी 
चली जाती हं। किसी वस्तु पर लुब्ध होकर कोई इस चिता में 
'नहीं पड़ता कि उस चस्तु को मालूम हो जाय कि वह उसे पर 
| । पर किसी पर छुब्य था प्रमासक्त होते ही प्रसी इस 


हे 
क्क्णा 
आओ 0.4 
के? 55 
४ 3५. 
+ के 
भ्र्न्फ + 


] 


( २२ ) 


बात के: लिये आतुर होने लगता हे 'कि प्रियः को उसके: प्रेम की 
सूचना मिल जायं। -.. ... 

इस अबृत्ति -के : मूल में. कई बातें दिखाई पड़ती हैं.। पहली 
बात तो. तुष्टि कां विधान है।  लोसी या प्र मी साजन्निध्य या.संपरक 
द्वारा तुष्ट होना चाहता हे। वस्तु के सान्निध्य या. संपर्क के: लिये 
तो वंस्तुकी ओर से किसी प्रकार -की स्वीकृति या अ्ंयंत्र-की 
अपेक्षा नहीं। पर किसी चेतन ग्आाणी से : प्र म. करके कोई -उसके 
सान्निध्य या संपके की .आशा तब तक नहीं .कर सकता ,जब तक 
कि वह उससें भी सान्निध्य या संपर्क की .इच्छा न उत्पन्न कर. ले। 
दूसरी बात यह है कि प्ररम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो 

हृदय एक दूसरे की ओर ऋरमशः खिंचते हुए .मिल जाते हैं 

इस अंतयोग के. बिना अ.म की सफलता नहीं मानी जा सकती। 
अतः प्रिय को अपने मम की. सूचना देना उसके सन को अपने 
मन-से मिलने के लिये न्योता देना.ह।... ...... - 
« अपने प्रम की सूचना: देने केः उपरांत प्रमी प्रिय के हृदय 
में अपनी ओर छुछ भावों की -अ्रतिष्ठा चाहता है। 'पहले- कहा 
जा चुका है कि सहसा उत्पन्न लोभ या श्रीति का प्रथम -संवेद- 
नात्मक अवयब है “अच्छा लगना” | वस्तु के संबंध में, तो उसी 
वस्तु का अच्छा लगना काफी होता है। लोभियों को इस फेर 
में नहीं पड़ना पड़ता कि जो -वस्तु उन्हें अच्छी लग रही- है: उसे 
वे भी अच्छे लगें | . पर प्रेमी यह चाहने--लगता-हे. कि जिस 
प्रकार -ग्रिय-मुझे अच्छा लगता-है उसी अकारः में: भी प्रिय को 
अच्छा ,लगं। बह अपना सारा-अच्छापन किसी न किसी बहाने 
उसके सामने रखना चाहता हे ।-.  : 

एक दूसरे की. ओर आकर्षित दो , हृदयों के .योग:से-जीवन 
में एक नया रस :उत्पन्न हो: जाता - है या दूनी सजीवता--आ 


+_> के के मय ू+ अत .«. 
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जाती है। आनन्द की' संभावना सी बहुत अधिक बढ़ जाती है 
ओर दुःख की भी। प्रिय के हृदय का आनंद ग्रसी के हृदय 
का आनंद हो जाता हे। अतः एक ओर तो प्रियं के आनंद 
का मेल हो जाने से प्रमी संसार की नाना वस्तुओं में कई गुने 
अधिक आनंद का अनुभव: करने लगता हे; दूसरी ओर ग्रिय 
के अंभाव में उन्हीं वस्तुओं में उसके लिये आनंद बहुत कम 
था कुछ, भी नहीं रह जाता है। वियोग की दशा में तो वे 
वस्तुएँ उलटा दुःख देने लगती हे । होंते होते :यहाँ तक होता 
है कि प्रमी के लिये प्रिय के आनंद से अलग आनंद रह ही नहीं 
जाता प्रिय के आनंद में ही वह अपना आनंद दूंढ़ा करता है । 
दो हंदंयों की यह अभिन्नता अखिल जीवन की एकता. के 
अलनुभवपथ का द्वार है । प्र म॒ का. यह एक महत्त्वपूर्ण रहस्य है । 

प्रस॒ का प्रभाव एकांत भी होता है. और लोकें-जीवन के नाना नाता 
क्षेत्रों में भी दिखाई पंड़ता हे। एंकांत -प्रभांव उस अंतंमु ख 
प्र॒म॑ में देखा जाता है जो प्र मी को लोक के कंमेक्षेत्र से खींच कर 
केवल दो: प्राणियों के एक छोटे से संसार सें बंद कर देताःहे। 
उसका - उठना-बैठ ना: . चलना-फिरना, मरंना-जीनां संब उसी घेरे 
के भीतर होता है। वह उस घेरे के बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न 
करने के उदरेये- से -छुंछु भी नहीं करता। उसमें जो सांहस 
धीरता, हृढ़ता, कष्ट-संहिष्णुंता. आदि दिखाई देती हे वह प्र स-मागे 
के बीच प्र मोनन्‍्माद के रूप में, लोक के बीच कर्त्तव्य के रूप में 
नहीं। सारांश यह. .कि इसे प्रकार के प्रम॒ का - क्षेत्र. सामाजिक 
ओर पांरिवारिके जीवन से विच्छिन्न होता है।- उसमें प्रियपक्ष 
कां प्रवेल राग जीवन के अन्य सब. पक्षों: से: पूंणे बिराग-की 
प्रतिष्ठा कर देता है।.. फोरसी के साहित्य में ऐसे ही -ऐकान्तिक 
ओर लोक॑बाह्य प्र म॑ की प्रधानता है। भारतीय साहित्य में गोपियों 
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के श्र मे को ग्रायः यही स्वरूप दिया गया है। भक्ति-मार्ग में आयः- 
यही ऐकान्तिक ओर अनुन्य प्रम लिखा. गया है क्योंकि यह-णएक 
ऐसा राग है जिसके प्रभाव: से. विशाग की साधना आपसे. आप: 
बिना किसी मानसिक प्रयत्न के, हो जाती है । >४ ३, 
प्रभ. का दूसरा स्वरूप वह हे जो अपना: भधुर ओर 
अनुरंजनकारी प्रकाश, जीवन-यात्रा के नाना पथों पर फेंकेता है। 
प्रमी जगत के वीच अपने अस्तित्व की रमणीयता का अनुभव आप 
भी करता है ओर अपने प्रिय की भी कराना चाहता:है-। -प्र म के 
दिव्य प्रभाव से उसे अपने आसपास चारों ओर सोंद्य,की आभा- 
फैली दिखाई पड़ती हे, जिसके बीच बह , बड़े उत्साह ;ओर 
प्रफल्लता के साथ अपना कर्म-सोंदय- प्रदर्शित. करता है। वह ग्रिय 
को अपने समग्र जीवन का सोंदर्य जगत्‌ के: 'चीच दिखाना चाहता 
है | यहं प्रवृत्ति इस बात का पूरा संकेत करती: है . कि मनुष्य की 
अंतःप्रकृति में जाकर प्रेम का जो; विकास हुआ है बहः सृष्टि के 
बीच सोंदरय-विधान की अरणा करनेबाली- एक :दिव्ये -शक्ति.-के 
रूप में?) सहुष्य का का “अभ-सोंदर्य---चस्तु-सोंदय, -कर्म-सोंदये, 
बाक-सौंढ्य, भाव-सोंदय, सब--देखना और. दिखाना चाहता है।.. 
भारतीय ग्वंध-काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक॑जीवने से संख्छिटट 

प्रेस के वेतन को ओर, हो रहों। आदिकवि वाल्मीकि ने : राम 
ओर सीता के- प्र म.का - विकास मिथिला. या अयोध्या के -सहलों 
ओर बगीचों में न दिखाकर दंडकारण्य के “विस्दृत्त--कर्मक्षेत्र के 
बीच दिखाया है।. उनका -प्र मे जीवन-यात्रा-के: साय में साधुय 
फैलानेवाला 'है;; उससे अलग -किसी कोने में /चोकड़ी था आहें 
भरनेवाला नहीं। उसके प्रभाव से. वनचर्य्यां:में एक अदभुत 
स्मणीयता आ गई. है । सारे कँटीले पथ प्रसूनमयहो गये हैं;-संपूंशे 
'कमक्षेत्र एक मधुर ज्योति से , जगमगा उठा है |. कोमलाडी: सीता 
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की ही व्यंक्त सत्ता या विभूति सममेगा; भगवान के लोकपालंक 
और लोकरंजक स्वरूप पर मुग्ध रहेगा; वह अपने स्नेह, अपनी 
दया, अपनी  संहालुभूति को लोक में. और फेलाएगा कि 
चोरों ओर से खींच. लेगा ९ हमः-तो 'जगत्‌ के बीच हृदय 
के सम्यक्‌ प्रसार में दी' भक्ति का .मरकृत लक्षण देखते हैं 
क्योंकि राम.की. ओर ले जानेवाला रास्ता इसी .संसार से होता 
हुआ गया है।। . | |. क/€| | 
*  ऐकान्तिक और लोकबवद्ध, प्र म के इन दो स्वरूपों का परि- 
चंय हो चुका। अब हमसे प्रमीः और प्रिय; इन दो पक्षों की . 
पारस्परिक स्थिति पर छुछ विचार करना चाहते हैं। प्रेम 
कंहीं वो दोनों पक्षों में युगपदू होता है अर्थात्‌ आरंभ ही से. 
सम रहता है; कहीं पहले :एक में उत्पन्न होकर फिर दूसरे में 
होता है और कहीं एक ही में उत्पन्न होकर रह जाता है, दूंसरे 
में होता ही नहीं अर्थात्‌ विषम ही रह जाता है। पहले कहा जा 
चुका है कि किसी के प्रति परम का प्राढु्भाव- होते ही अर भी उसे. 
अपने प्रेम का परिचय देने के लिये आतुर होता है। यह 
आतुरता तुल्यानुराग की अंतिष्ठा के लिये होती है. जिसके बिना 


< 


प्रेम सफल नहों जान पड़ता । तुल्यांठुराग के प्रयत्न की भी एक 
बँधी हुई पद्धति दिखाई पंड्ती है।. “हू. 
. चुसरों की ओर द्रबित करनेवालीं हृदय की दो कोमल 
चत्तियों हैं--करुणा, और मम | इनमें से प्रंम कां पात्र होने 
के लिये भिन्न-भिंच अकार की विंशिष्दता अपेक्षित होती है। 
इससे दूसरे के हृदय में अर म॑- उत्पन्न कर संकने का निश्चय किसी 
को जल्दी नहीं हो सकता | पर दया का  पांत्र 'होने के लिये 
केवल दुःख या पीड़ा का प्रदर्शन ही पय्यांप्त होंता है। दया 
का चेत्रे अंत्यन्त बिस्तेत है। दंया मनुष्यमांत्र का धर्म है ओर 
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प्रणिमात्र उसके अधिकारी हैं। दया यह नहीं देखने जाती 
कि दुखी या पीड़ित कौन और फैसा है। इसी से प्रेमी कभी 
तो यह चेष्टा करता दिखाई पड़ता है कि वह भी प्रिय को अच्छा 
लगे और कभी ऐसे उपायों का अवलंबन करता हे जिनसे प्रिय: 
के हृदय में उसके ऊपर दया उत्पन्न हो। दया उत्पन्न करके वह 
प्रिय के अंतस सें ग्रम की भूसिका वॉधबना चाहता हे। वह 
सममभता-है कि दया उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे प्रम भी उत्पन्न 
हो ही जायगा। वह वियोग की अपनी दारुण, वेदना ग्रिय के. 
कानों तक बराबर पहुँचाता रहता है । 

यह न समझना चाहिए कि प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न 
करने की यह चाह तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के पूष तक ही रहती 
है। यह प्र मसा्गे की एक सामान्य प्रवृत्ति है.जो असी के हृदय" 
में सदा बनी रहती है। बात यह है कि. जिस प्रकोर दूसरे के 
हृदय सें प्रसम उत्पन्न करने की जरूरत होती हे उसी 
प्रकार वरावर बनाए रखने की भी। प्रम की रखवाली करने 
के लिये प्रमी ग्रिय के हृदय में दया को वराबर -जगाता रहता 
है। 'रूया या करुणा का 





जाता है। वहाँ प्रमी जीते जी यार के कूचे में अपनी करे: 
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उस कुत्तों के नाम अपनी हड्डियाँ बक्‍्फ 
पक ओर बार-बार सरकर अपना हाल सुनाया करते हैं 
मरंण से. बढ़कर करूुंणा का. विषय ओर क्या हो सकता है? 
शत्रु तक: की सरना सुनकर सहानुभूति कां एकनआाध शब्द 
मुँह से निकल आता है। .प्रिय के मुख से निकले हुए सहानुभूति 
के शब्द-सा-प्रिय संसार .में. ओर .कोई शब्द नहीं. हो 
सकता.। बिचारा बहुत. अच्छा था?, ग्रिय के मुँह से 
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अकार के कुछ शब्दों की संभावना पर ही आशिक लोग अपनी 
“मर जाने की कल्पना बड़े आनंद से -किया करते हें। जब कि 
सहानुभूति के एक शब्द का इतना मोल है तब अश्र का तो 
"कोई मोल - ही: नहीं हो सकता, प्राण के बदले में भी वह सस्ता 
ही जँचेगा। यदि प्रमी को यह निश्चय हो. जाय कि मर जाने पर 
प्रिय की आँखों में आई हुईं ऑँसू की एक बूँद वह देख सकेगा 
तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो. सकता है । 

यह कहा जा चुका है.कि तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा: हो : जाने पर 
हीप्रम को पूर्ण तुष्टि ओर सफलता प्राप्त होती है। हमारे 
साहित्य के: पुराने आचार्य्यों ने एक पक्ष की श्रीति को रसाभास 
के अंतग्रेत लिया:है | जब तर्क तुल्यानुराग, की संभावना रहती है 
था प्रिय-पक्ष. की विरक्ति- ओर उदासीनता: का; प्रमाण सामने 
नहीं रूता.तब तक रस :में श्ुटि नहीं. मानी जाती; प्रेमी का 
तिरस्कार करता हुआ प्रिय जब अन्य में अनुरक्त - पाया जाता है 
तब उसकी चविरक्ति का पक्का प्रमाण सामने आ जाता  है।. 
“ऐसी दशा में भी बने रहनेवाले प्रेम की चचो काव्यों में मिलती 
है।. फारसी ओर उद की शायरी में. तो आशिकों की अकसर 
यह शिकायत रहती' है. कि “भाशुक गेरों से मिला करता है 
ओर हमारी ओर ताकता तक नहीं? । कृष्ण के सथुरा.. चलें 
जाने पर गोपियों की शिकायत भी छुछ-ऋुल- इसी ढंग की 
ःहो गई थी । 

. रस ओर रसाभास की वात छोड़ हमें. प्रेस के उस स्व॒रूप 
'पर विचार करना है जिसमें प्रेमी -तो श्रेम: में. विहल:. रहता है 
“ओर प्रिय उसकी ओर छुछ. ध्यान ही नहीं देता या बराबर उसका 
:तिरस्कार ही करता जाता है। क्या ऐसा प्रेम कोई प्रेम." ही नहीं 
है ९ यह नहीं कहा जा " सकता। प्रेमी तो प्र कर चुका, 
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उसका कोई असाव प्रिय पर पड़े या न पड़े । उसके प्रेम में कोई 
कसर नहीं। प्रिय यदि उससे प्रेम करके' आत्मा: को तुष्ट 
नहीं करता तो इसमें उसका क्या दोष हे ९ तुष्टि का. विधान न 
होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णेता में कोई झुंटि नहीं आ सकती। 
जहाँ तक ऐसे . प्रेम . के साथ. तुष्टि की. कामना या : अदृप्ति - का 
क्षोम लगा दिखाई पंढृता है. वहाँ तकः तो उसका “वैसा उत्कंषे 
प्रकट नहीं होता। पर(जहों आत्मतुष्टि की व्रासता.-विरत. हो...जात्ती 
हे या पहले से ही नहीं रहेंती, वहाँ प्रेम का. अत्यंत निखरा हुआ 
निर्मेल ओर विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रम॑ की अविचल 
प्रतिंड् अत्यन्त उच्च भूमि. पर होंती. है जहाँ .सामान्य हँदयों 
की पहुंच नहीं ही संकती॥ इस उसे भूमि: पर पहुंचा हुआ भेमी 
प्रिय से छल भी नहीं. चाहता हैं, केवल, यही चाहता है--मभिय 
से नहीं, इंशबर से--कि. हमारा : प्रिय बता रहे. और. ,हसे -.ऐसा 
दी प्रिय रहे.। इसी उच्च दशा.का अनुभव .करती हुई सूर की 
गोपियाँ कहती हैं... 
_ जहँ जहँ रही राज करो तहूँ तहँ, लेहु कोटि सिर . भार । 

. यह असीस हम. देति सूर सुनु, 'न्हात खसे जनि बार! ॥| 

ऐसे प्रमी के लिये प्रिय की तुष्टि या सुख' से अलग अपनी 
कोई तुष्टि या सुंख रह ही नहीं जाता | प्रिय का. सुख-संतोष- ही 
उसका सुख-संत्तोष हो जाता है। .बंकिस बाबू की “दुर्गेश-नंदिनी? 
में आयशा का जगतसिंह पर अजुराग इसी. उच्च भूमि पर . लाकर 
छोड़ा गया है। जिस दिन से उसे जगतसिंह और- तिलोत्तमा के 
प्रेस का पता चलता है उसी दिन से वह अपने प्रस को भोतिक 
कामनाओं से मुक्त करने लगती है ओर अंत में: तिलोत्तमा के 
साथ जगतसिंह का विवाह कराकर पूर्ण शान्ति के- साथ प्रेम के 
: विशुद्ध भानसलोक में प्रवेश करती है । 
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प्रमीयदि अपने प्रेम- का कोई प्रभाव प्रिय. पर न देखे तो 
उसके सामने प्र म॒ की यही उच्च-भूमि दिखाई पड़ती है सान्निध्य 
थ्रा संपक्े की कामना के त्याग द्वारा.ही.वह प्र/म-रक्षा और शांति 
लाभ कर सकता है । यदि उसमें यह क्षुमता न होगी तो प्तिवत्तेन 
( १९४८६४०४ ) द्वारा घोरः सांत्रसिक. विप्लव और पतन की 
आशंका रहेगी;. इंष्या आदि-बुरे भावों के संचार के लिये रास्ता 
खुल जायगा । यहाँ तक कि समग्र-समय पर क्रोध :का दौरा होगा 
ओर.प्रम॒ का स्थांन:पेर ले लेगा;। 
जाता है । किसी के . उत्कृष्ट ; रूप-गुण, पर कोई मुग्ध .होता है 
आओर उसका .्रमी बन. जाता है। पर,प्र म का एक ओर कारण 
जो रूप-गुण से स्ेथा स्वतंत्र ओर उसकी अपेक्षा अधिक निश्चित 
प्रभाववाला होता है, साहचये है। ;देशम्र म॑:के अन्तर्गत इसका 
उल्लेख हो चुका है। किसी अरब की उसकी रोगिस्तानी जन्ममभूमि 
से ले जाकर काश्मीर के हरे-भरे, मेदान में -रख दें तो भी वह -: 
अपने देश के वियोग में रोया करेगा । .इसी. प्रकार जिन-मनुष्यों 
के बीच कोई बचपन से.या बहुत दिलों से:रहता चला. आता है 
उनके प्रति उसके हृदय ,सें एक स्थायी प्रेम हो. जाता. है। 
इस साहचर्यंगत प्रेम में विशेषता यह होती:है कि: इसका घेग 
साहचर्य-काल में तो: कुछ अंवसरों पर ही . रह-रहकर व्यक्त होता 

पर विच्छेद-काल में बराबर . उमड़ा रहंता है। भाई-बहिन 
पिता-पुत्र, इष्ट-मित्र से लेकर चिर-परिचित पशु-पक्ली और वृक्ष 
तक का प्रेम इसी .ढव का होता है। रूप-गुण की भावना से. उत्पन्न 
प्रम भी आगे चलकर छुछ दिलों में यह. .साहचय-जन्य स्वरूप 
प्राप्त करता है। अतः प्रम॒. के .इस - स्वरूप का महत्त्व: बराबर 
ध्यान सें रहना चाहिए। हक 5. 
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लोभ था प्रम॒ की सबंसे बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके 
अब हस यह निवंध समाप्त करते हैं।। यही एक ऐसा भाव है 
जिसकी व्यंजना हँसकर भी की जाती है” ओर रॉकर भी; जिसके 
व्यंजक दीध निःध्वास और अश्र भी होते है, तथा हष-पुलक और 
उछल-कूद भी । इसके विस्तत शासन. के भीतर...झान॑दात्मक ओर, 
इ/खात्मक दोनों - प्क्रार.के सनो विकार आ.,जाते-है । साहित्य के 
आचार्यों ने इसी से झड्भार के दो पक्ष कर दिए हें---संयोगपक्ष 
: और वियोगपक्ष । कोई ओर भाव ऐसा नहीं है जो  आलंबन के 
रहने पर तो एक भअ्रकार की मनोवृत्तियाँ ओर चेष्टाएँ उत्पन्न करे 
ओर न रहने पर विल्कुल दूसरे प्रकार की। कुछ ओर भाव भी 
लोभ या प्रेम का सा स्थायित् प्राप्त करते हैं--जैसे, क्रोध बहुत 
दिनों तक टिका रह जाने पर हंष या बैर का रूप धांरण करता 
है ओर जुगुप्सा घृणा या -विरक्ति का--पर यह ..विशेषेता और 
किसी में नहीं पाई जाती । मनुष्य की अन्तर्व॑क्तियों पर लोभ या 
प्रम से शासन का यही दीघे विस्तार.देखकर लोगों ने श्वृद्धार को 
“सराज़? कहा है । 


जह हे है 
न 
धर ड्े कफ 
* के के 
; न्‍] रु + हि छू न हु 
हे कु ५ 
ऐ 3 ०4 हे ब न 
कक 2 5६ के ह 
जब 
ऋ् की के 
ढ़ 


लेखकं--श्रीरायक्रृष्णदांस 


क्‍ साधना में लेखक ने विभिन्न. भावनाओं. और 
“ - बिचारों “का भावात्मक गुम्फन किया है। “इस प्रकार की .. 
ु क्‍ ह रचनाओं में प्रच्छुन्न कथन की प्रणात्री बंडी. मावुक 
. - और .हृदयस्पशी.. होती. है |... तत्व, के प्रतिपादन की यह- 
... पद्धति अनुभूतिपूर्ण -होने '. के कारण ,-साधारण इति 
_ बत्तात्मक . अभिव्यंजना .से : कहीं अधिक मनोर्म एवं 
प्रभविष्णु हो जांती है। इन : छोडे-छोटे डुकड़ों में ' 
लेखक ने एक-म-एक तत्त्व, विचार, अथवा भाव का 
चिन्तन किया है। सभी भावनाएँ अध्यात्म-सम्बन्धी 
ओर ऊध्वगामी हैं । 


दूसरी तरंग--- 
अमाव में आविभवि--- 


में अपने प्रलाप का गये केसे न करूँ, जिसने तुमसे मेरा 
संल्लाप कराया है, और मैं अपने अनमिल जीवन को केसे 
अहोभाग्य न समर, जिसने मुझे! तुमसे मिलाया है । 

में अपनी अंधता को केसे नसराहूँ, जिसने मुझे विश्वचक्षु 
देकर छिपा मार्ग दिखाया है, और में अपनी अकिंचनता को" 
कैसे धन्य न सम, जिससे मुझे परम निधि प्राप्त हुईं है । 

में अपने रुदन पर कैसे नाज़् न करूँ, जिसने मुझे वह गान 
सिखाया कि मैंने उसे वशीमूत और सुस्ध कर लिया है जिसकी: 
चाह सेरे जीवन की एकसमेव वासना थी। 
अनादि संगीत--- 

कोन कहता है कि संगीत अस्थायी कला है? देखो तो... 

अनन्त में तुम्हारा प्रत्येक स्वर निरन्तर लहरा रहा है। पत्ता-पत्ता 

उंसे ताल दे रहा हैं । ' 

जज बन जम लि कियी यमन या रे विश्व स्् किसी भी अंश में आग समय ताल,. 
स्व॒र ओर जत्य, देखने में, बन्द हो जाता है तो वह अंश मत 
समभा. जाता हैं ।_भला तुम्हारे इस सरल संगीत बिना यह 


विराट साया बस 
तुम मुझसे कहते हो कि में तुम्हारे गान-परं -विहलं और 


विमुग्ध न होऊँ यह केसे हो सकता हे ९ 
इस एकान्त सघन में तुम गा रहे हो। चारों ओर 
सरोवरों में कमल फूल रहे हैं । गुलाव की क्यारियाँ खिली हुई 
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हैं। बीच-बीच में प्रफुछ बेले की वहियों हैं मानों नवेली प्रकृति 
के सोंधे ओठों में दशनपंक्ति दमक रही है। श्रमर मँडरा एँ 
हैं। परन्तु सब स्तव्ध हैं । तुम्हारे गान के जादू ने उन्हें:मोहिः 
कर रखा है | ््््ः 

पर में ही शान्त नहीं हूँ । शान्त कैसे रहूँ। न॑ जाने कैसे तुम 
मेरी हृदय-गाथा जान गये हो ओर उसी को गा. रहे हो। मेरा भन्‍ 
तो 'गरोर-मरोर उठता -है।. फिर में विहल ओर विमुस्ध फेस 
नहोंऊ१ 

आज भेरे अहोभाग्य हैं। तुम्हारे गान-की बदौलत भेरी 
हृद्य-्गाथा अनन्त में निरन्‍्तरता और नित्यता पा रही है। . 

ग्राणेश, तुम भेरे हृदय की समस्त गांथा इसी प्रकार 
"गा डालो । क्‍ ल्‍ 
सम तो मेरे पास हो-- . ह 

में छुटी बन्द करके आसन पर सगंब बैठा था.। उस छुटी 
को में विश्व समझता था ओर अपने को उसका महाराज! 
अपने मंद में में चूर था । 

न जाने कैसे तुम भीतरआ गये। मन्त्रमुग्ध की भाँति 
आसन का एक कोना मैंने तुम्हारे लिए छोड़-दिया। तुम बैठे 
गये। में धीरे-धीरें खसकने लगा। उस पर तुम्हारा अधिकांर 
बढ़ने लगा। मैं. भूमि-पर आ गया। तुम आसन पर पूर्णतः 
आसीन-हो गये। 

में निर्निमिष नयनों से, अबाक होकर, तुम्हारी सुन्दरता 
निरखने लगा। भुमे - उसमें. अतिक्षण  नवीनता - मिलने लगी। 
इधर भेरे हाथ तुम्हारे पाँव पलोटने लगे । बे 

अकस्मात्‌ प्रचंड. पवन चलता है। छुटी हिलने लगती है। 
घनघोंर घटा घिर कर वरसने लगती है। विद्यतपात होने लगते 


( रे५ ) 


हैं। प्रलयकाल उपस्थित होता है। पर में अशांत, विचलित था 
भीत नहीं होता हूँ । क्योंकि तुम मेरे पास हो । 
जाग्रति-- शी 

हे नाथ, मुझे; उस लोक में जाग्रत करो जहाँ में सारे संसार 
के दुःख को अपने ऊपर ले लेने के सुख में मत्त हुआ विचरूँ। 
निखिल विश्व का ताप जहाँ मेरे रक्त की ऊष्मा बनाये रकढखे 
ओर अनंत विश्व-वेद्ना मेरे संगीत की सामग्री बने । 

जहाँ एकमात्र तुम्हीं मेरे' संगी हो, ओर सब प्राणियों की 
कासना मुमझें एकत्र होकर तुससे प्रणय करनें की शक्ति दे। 

जहाँ भुवन का भुवन सेरा भवन हो ओर ससीस॑ जीवन के 
बदले असीम जीवन पाकर में तुम्हारे साथ नित्य नह क्रीड़ा 
किया करूँ । 
समय की सहायता-- 

जिस समय तुम देखते हो कि सूर्य की ज्वाला बरसाने वाली 
_'रश्मियों से.संसार भस्म हुआ चाहता है, «उस समय तुम अपनी 
करुणा से द्रवित होकर भेघ रूप में बरस कर सारी पृथ्वी को 
जीवन . प्रदान करते :.हो। उसी प्रकार जब तुम देखते हो कि 
संताप से भेरा , हृदय भस्म हुआ .चाहता है, उस समय तुम भेरी 
आँखों से सावन-भादों की झड़ी लगा .देते हो ओर मेरा हृदय 
शीतल हो जाता है। .- रा पर 

जिस समय तुस॒ देखते हो कि विशालकाय गज़राज किसी 
परम लघु उद्बंग से हार कर विचलित हो रहा है, उस समय- तुम: 
उसके गण्डस्थलों से. मद वंहाने लगते हो और बह प्रकृतिस्थ हो 
जाता है। उसी प्रकार जिंस समय तुम देखते हो कि भेरा सन 
जुब्ध हो रहा है और क्रद्ध सागर में पढ़े पोत-सी मेरी दशा हो. 


( १६ ) 

रही है उस. समय तुम मेरे ऑसू बेहाने लगते हो ओर में 
शांत हो जाता हूं... -«: 
मिलन वेला--- 

प्रियतम से मिलने की बेला आ गई | 

रागवती उषा आकाश, से मिलकर उसमें लीन हो रही है 
ओर सोभाग्य-्सूये का उदय हो रहा है । 

दिनकर के लिए पद्म अपना हृदय खोल रहे हैं, अ्रमर गान 
कर रहे हैं ओर निस्तव्घ पवन तरंगित हो रहा हे 

संसार प्रसुप्त है ओर प्रियतम खड़ा हुआ है। चलो मिलने 
का ऐसा अवंसर भला कहाँ मिलेगा ? क्‍ 
चुम्बन-- 

दिन भर में उनके लिए अपने को सजाने ओर गर्षपूवेक 
दर्पण में देखने में लगा रहा । 


संध्या हुई ओर सूर्य के वियोग से प्रकृति निस्तब्ध हो गंई। 


सारे दृश्य बदल गये। में भी थकंकर सो गया। 


वे कपापूवेक आये पर ममता के कारण मझुमे जंगाया नहीं। 


केवल मेरा चुम्बन-किया और चल दिये 
उस कोमल चुम्बन से मेरी.कठोर निद्रा भद्ग हुईं। .में आँखें 


मलकर चकित-सा देखने लगा। उनके चरणों की चाँप सुनाई 
पड़ती थी। . सेंने उनके पीछे -दोड़ना चाहा। पर चुम्बन ही के 


' आनंद में में इतना विहल ओर कृतकृत्य हो रहा था कि मेरे. 
पेर न उठे । 
त्वरा-- 
प्राणेश के लिए प्रस्तुत होकर में आँगन में बैठी हूँ । मेरे 


हाथों में सजी हुई आरती का थाल .है.! पर अंभी तक वे- 


आये नहीं । 
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जिसे समाचार देने को भेजा था वह भी नहीं लोटा। समय 
चला जा रहा है। आरती के दीपक मन्द पड़े जा रहे हैं । क्‍या 
जाने कब वे बुक जाये।. 

मात्रा के फूल एंक एक करके खिल रहे हैं और उनके 
सुगन्ध को पवन चुराये लिये जा रहा है। नूपुरों के घुघरू बज- 
बजकर एक एक करके भड़े जा रहे हें। छुछ ही समय में 
वे नीरब हो जायेंगे। 

चित्त की मंजुल भावनाएँ उद्वंमन वन-बन कर विनष्ट होती 
जा रही हैं। पर अब भी समय है। में ही 'उनके पास क्‍यों 
नचतूं। गा ३0. 9 


समुद्र-संतरण' ओर 'बिसाती' 


लेखक--श्रीजयशह्भुर शसाद? -. 


ये भाव-प्रधान . कहानियाँ हैं। इनमें कथांश कम 
और वातावरण एवं' भाव-चित्रण अ्र घिक है। अभि-- 
प्यक्षना की प्रणाली काव्यात्मक तथा भाषा आतल्ंकारिक 
है। कथा के मूत्र भाव के अनुरूप ही कथा-पीठिका 
की भी स्थापना इन रचनाओं की विशेषता है। 
इनमें आधार-अआपधेय का सुन्दर सामंजस्य सबत्र पाप्त 
होता है। आत्म-सन्तुष्टि और गसु्ट और भावुकता के सम्मुख 
चमाजिक अतिबन्ध एवं विधि-विधान की कुछ _' अतिबन्ध एवं विधि-विधान की कुछ चल 
नहीं --अकती---इसे_ 'समुद्र-संतरण? से 'समृद्र-संतरणः में चित्रित किया 
गया है। “विसाती! का अतिपाद्य विषय है प्रेम-जनित 
ज्अनन्यता, कोमलता, ख़तंत्रता और विरक्ति जो ६ कोमलता, खतंत्रता और विरक्ति जो काल. 


और स्थिति का बन्धन नहीं मानती । 


तीसरी तरंग--- 
१ समुद्र-संतरण 


क्षितिज में नील जलधि और व्योम् का चुम्बन हो रहा है। 
शान्त प्रदेश में शोभा की लहरियाँ उठ रही हैं । गोधली का करुण 
प्रतिबिस्व, वेला की वालुकामयी भूमि पर दिगन्त की प्रतीक्षा का 
अवाहन कर रहा है । «८ 

नारिकेल के निभ्चत छुंजों में समुद्र का समीर अपना नीड़ खोज 
हा है । सूय्ये लज्ञा या क्रोध से नहीं, अनुराग से लाल, किरणों 
पे शुन्य, अनन्त रसनिधि सें डदना चाहता हे। लहरियोँ हट 
जाती हैं । अभी डबने का समय नहीं हे, खेल चल रहा है । 

सुदशन प्रकृति के उस महा असिनय को चुपचाप देख रहा 
है। इस दृश्य सें सोन्दर्य का करुण संगीत था। कला का कोमल 
चित्र तील-धवल लहरों सें वनता-बिगड़ता था। सुदर्शन ने अनु- ८ 
भव किया कि लहरों में सौर जगत .मोंके खा. रहा हे) वह इसे * 
नित्य देखने आता; परन्तु राजकुमार के वेष में नहीं । उसके वैसव '* 
के उपकरण दूर रहते। वह अकेला साधारण मनुष्य के समान < 
इसे देखता, निरीह छात्र के सददश इस गुरु दृश्य से कुछ अध्ययन 
करता। सोरभ के समान चेतन परमाणुओं से उसका मस्तक: 
भर उठता | वह अपने राजसंदिर को लोट जाता । “- 

सुदर्शन बैठा था किसी की अतीक्षा में ). उसे न देखते हुए, ' 
मछली फँसाने का जाल लिये, एक॑ घीवर-कुमारी समुद्र-त्तट से 
कंगारों पर. चढ़ रही थी--जैसे पंख फेलाये तितली | नील श्रमरी 


( 
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सी उसकी दृष्टि एक क्षण के लिये कहीं नहीं ठहरती थी। इ्याम 
सलोनी गोघली-सी वह सुन्दरी सिकता में अपने पद-चिह्न छोड़ा 
हुई चली जा रही थी |! 
राजकुमार की दृष्टि उघर फिरी। सायंकाल का समुद्ग-त 
उसकी आँखों में दृश्य के उस पार, की वस्तुओं का रेखा-फि 
खींच रहा था । जेसे, वह जिसको नहीं जानता था, उसको कुद 
कुछ समभने लगा हो, ओर वही समझ, वही चेतना, एक रूप रू 
कर सामने आ गई हो । उसने पुकारा--'सुंद्री [? 
जाती हुई सुन्दरी धीवर-वाला लौट आई। उसके अधरों मे 
मुसकान, आँखों में ब्रीड़ा ओर कपोलों पर योवन की .आमभा ,सेः 
रही थी, जेसे नील भेघ-खण्ड के भीतर. स्वणे-किरण. अर 
का उदय । 
“४  धीव॑स्बाला आकर खड़ी हो गई। .वोली--मुमे किसने 
पुकारा ९? 5 
“पसैने [8 8. 0 अं 
“क्या कहकर पुकारा ९? हक की 
“मुन्द्री | , | | 
“क्यों मुझमें क्या सोन्दर्य है? ओर हे भी कुछ, तो. क्या 
तुमसे विशेष ९११... ..- 
“हाँ, में आज तक किसी को सुन्दरी कहकर नहीं पुकार ,सक। 
था; क्योंकि यह सोन्द््य-विवेचना मुझमें अब तक नहीं,थी |” ,/ : 
“आज अकस्मात्‌ यह सोन्दर्य-विवेक तुम्हारे हृदग्र.: में कहाँ 
से आया ९० 
“तुम्हें देखकर मेरी सोई हुई सोन्दर्य-ठृष्णा जाग गई ॥॥? 
“परन्तु भाषा में जिसे सौन्दर्य कहते हैं, वह तो तुममें पूरे है.” 
“में यह नहीं मानता: क्‍योंकि फिर सब मुमी को चांहते। 


: सब मेरे पीछे बावले- बने घूमते । यह तो नहीं हुआ | में राजकुमार 

हूँ; मेरे वैभव का प्रभाव चाहे सोंदये का खुजन कर देता, सोंदर्य का सूजन कर देता हो । 
पर सें उसका स्वागत नहीं करता। उस प्रेम-निमत्रण में वास्त- 
विकता छुछ नहीं ।? 

“हाँ, त्तो तुम राजकुमार हो ! इसीसे तुम्हारा सोंदये 
सापेक्ष है ।” 

“तुस कोन हो ९९? 

“घीवर-बालिका ।? 

ब्या करती हो ९... 

“मछली फंसाती हूँ ।?--कहकर उसने जाल को लहरा दिया।? # 

/“जब इस अनन्त एकान्‍्त में लहरियों के मिस -अकृति अपनी 
ईसी का चित्र दत्तचित्त होकर बना रही है, तव ठुस उसीके 
अल में ऐसा निष्ठुर काम करती हो ९१% 

“भनिष्टुर है तो, पर में विवश हूँ। हमारे ढीप के राजकुमार 
का परिणय होनेवाला हे । उसी उत्सव के लिये सुनहली मछलियों 
फँसाती हूँ । ऐसी ही आज्ञा है |? 

“परन्तु बह व्याह तो होगा नहीं |? 

“तुस कोन हो ९९ 

“में सी राजकुमार हूँ। राजकुमारों को अपने चक्र की बात 
विद्त रहती-है, इंसीलिये कहता हूँ 0१ 

धीवर-बाला ने एक बार सुद्शेन के मुख की ओर देखा 
फिर कहा-- 

' #तब तो सें इन नरीह जीवों को छोड़े देती हूँ (९ 

सुद्शन ने कुतूहल से देखा, वालिका ने अपने अद्चल से 
सुनहली मछलियों की भरी हुईं मूठ समुद्र-जल में बिखेर दी, जेसे 
जल-वालिका बरुण के चरण में. सुबर्ण-सुमनों का उपहार दे रही 
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हो। सुदशेन ने प्रगल्म होकर उसका हाथ पकड़ लिया, और 

-“यदि मैंने कूठ कहां हो, तो १९ . :. 

“तो कल फिर जाल डालूँगी।” आह कक 

(5 तुम केवल सुन्द्री ही नहीं, सरल भी हो |? - 

“ओर तुम प्रंपंचक हो ।?--कहकर धीवर-बाला -ने 
निश्चास ली, और सन्ध्या के समान अपना मुख फेर लिया। 
उसकी अलकावली जाल के .साथ मिलकेर निशीथ के नवीत 
अध्याय खोलने लगी। सुद्शन सिर. नीचा करके कुछ सोम 
लगा । धीवर-वालिका चली गई । एक मोन अंधकार टहंलने लंग। 
कुछ काल के अनंतर दो व्यक्ति एंक अगश्व॑ लिये आये । सुदशन पे 
बोलें-- श्रीमंनं., विलम्ब हुआ । बहुत-से निमन्त्रित लोग आं एऐ 
हैं । महांराज ने आपको स्मरण किया है |? 

“मेरा यहाँ पर कुछे खो गया है, उसे ढूँढ़: दूँगा तब 
लोहइगाकः -. हम 

“श्रीमन , रात्रि ससीप हैं |”? हु 

“ऊऋऊुछ चिता नहीं, अभी चंद्रोदय होगा.।? 

“हम लोगों को क्या आज्ञा है ९? .. ... ४ 

“ज्ञाओं ।? 

सब लोग. गये । राजकुमार सुदर्शन बेठा रहां।.- चाँदी का 
थाल लिये रजनी समुद्र से कुछ अम्रतं-सिक्षा लेने आईं। उदार 
सिन्धु देने के लिये उमड़ उठा। लहरियाँ- सुदर्शन के पेर चूमने 
लगीं। उसने देखा, दिगंत-बिस्तृत जलराशि पर कोई गोल ओर 
घवल पाल उछड़ाता हुआ अपनी सुन्दर तरणी. लिये हुए आ 
रहा है। उंसका विषय-शून्य हृदय व्याकुल हो -उठा. .उत्कट 
प्रतीक्षा--दिगंत-गामिनी अभिलाषां--उसकी जन्‍्मान्तर की. स्मृति 
बनकर उस निजेन. प्रकृति में र्मणीयता -की--समुद्र-गर्जन में 
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संगीत की--सष्टि करने लगी । धीरे-धीरे उसके कानों में एक 
कोमल अस्फुटनांद गूजने'लगा । उस दूरागंत स्वर्गीय संगीत ने 
उसे अभिभूत कर दिया |:.नशक्षत्र सालिनी प्रकृति, हीरे-नीलंम से 
जड़ी पुतली के समान, उसकी .आँखों का खेल वचन गई। 
सुदशन ने देखा, सब सुन्दर है ! आज तक जो प्रकृति उदास 
चित्र बनकर सामने आती थी, वह उसे हसती हुई मौहिनी ओर 
मधुर सोन्द्य से ओतग्रोत दिखाई देने लंगी। अपने में और सब 
में फेली हुई उस सोन्द्र्य की विभूति को देखकर सुद्शन की तन्म- 
; यता उत्कण्ठा में बदल गई। उसे उन्‍्साद हो चला । इंच्छा होती 
: थी कि वह समुद्र बन जाय। उसकी उद्वलित लहरों से चन्द्रमा की' 
' किरणों खेलें, और वह हसा करें। इतने में ध्यान आया, उस 
. धीचेरं-बालिंका का | इच्छा हुई कि बह भी चरुण-कन्या-सी चन्द्र- 
किरणों से लिपटी हुई उसके विशाल वक्षस्थल् में विहार करे 
उसकी आँखों में गोल धवल पांल वाली नाव समा गई, कानों में 
' अस्फुट संगीत भर गया। सुदर्शन उन्मत्त था। कुंछे पदे-शब्दूः 
' सुनाई पड़े। उसे ध्यान आया कि मुझे! लोटा ले जाने के लिये न्‍ 
कुछ लोग आ रहे हैं।. वह चन्नल हो उठा । .फेनिल जलधि में:-) 
- फाँद पड़ा। लहरों में तेर चला । 
बेला से दूर--चारों ओर जल, आँखों में वही धवल पाल, 
। कानों में अस्फुट संगीत ! सुदशन तैरते-तैरते थक चला था। 
संगीत और वंशी समीप भा रही थी। एक छोटी-सी मछलीः 
पकड़ने की नाव आ रही थी । पास आने पर देखा, धीवर-बाला' 
| बंशी बजा रही है, ओर नाव अपने मन से चल रही है। 
। धीवर-बालिका ने कहा--आओगे १”? 
; / लहरों को 'चीरते हुएं सुद्शन ने पूछा--“कहाँ ले चलोगी ?” 
पृथ्वी से दूर, जल-राज्य में; जहाँ कठोरता नहीं केवस्क 
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” *शीत्तर्त, कोमल ओर तरल: आलिज्नन-है;,: प्वव्व॒ना:नहीं;. सीधा 


 आत्म-विश्वास है; बैमवः नहीं, सरल सौन्दर्य: हैः।?! 
धीवंर-बाला, ने हाथ पकड़कर सुदशेन को नांव पेंर खींच 


प्तिया | दोनों हंसने लंगे | चन्द्रमा और जलनिधि भी । 


5० उद्यान का शल-माला क नाच एक हरा-सरा छोटा-सा गाँव 

/ है | वसन्त का सुन्दर समीर. उसे आलिज्जऩ करके फूलों के. सोरभ 
से .उसके मोपड़ों:को भर देता है.।. तलहटी के हिम-शीतल मरने 
उसको अपने बाहुपाश में जकड़े हुए हैं। उस रमणीय-प्रदेश में: 
एक स्िग्ध-संगीत निरन्तर चला. करता: है, ... जिसके. भीतर घुल- 
बुलों का कलनाद, कम्प ओर लहर उत्पन्न: करता. है | 

(५) दाड़िम के लाल फूलों की रंगीली छाया सन्ध्या की अरुग्र 

किरणों से चसकीली हो रही थी | शीरी उसी के नीचे शिल्ा-खंड 
पर बेठी हुई सासने गुलाबों की कुरमुट देख रही थी , जिसमें 
बहुत से -बुलबुल चहचहा: रहे थे,. समीरण के - साथः छूत्त-छुलया 
खेलते हुए अवकाश को अपने: कल्रवः से- गुञ्लरित- कर- रहे थे-। - 

५४. चोरों ने सहसा अपना अवशुंठनःउल्नट:द्या-। प्रकृति प्रसन्न 
हो हँस- पड़ी.। गुलाबों के दल-में शीरी. का. झुख॑राजा के: समात्न- 
सुशोभित-था:। सकरन्द मुँह में भरे दो नील-असर उस गुलाब से- 
उड़ने! में अलमथे- थे; भोरोंकेः पर;निंस्पन्दः थेट। कंटीली-भाड़ियों 
की-कुछ परवाह न करते-हुए:बुलबुलों काःउनसें. घुसना और- उड़. 
भागना शीरीं तत्मय-होकर देख :रही थी-। ः 

उसकी सखी: जलेखा: के आने-से उसकी:एकान्त भांवना भंग 
हो. गई.] अपना अवगुंठन उलेठते हुए जलेखा ने- कहा-- शीरीं ! 
चह तुम्हारे हाथों 'पर आकर:बेठ जानेवाला-चुलचुल; आजकल 
नहीं दिखाई: देता १? - ... 
आह:खींचकर शीरी: ने कंहा-- कड़े शीत:में अपने दत्त-के 

साथ मेदान की :ओर- निकल्लः गया ।। वसनन्‍्त तो आ गया पर- वह 
नहीं लौट आया ।”? 


$ प्रद्ध 


( ४६ ) 

“सुना है कि ये सब हिन्दोस्तान में बहुत दूर तक चले जाते 

हैं। क्या यह सच है शीरीं १” . 
हाँ प्यारी | उन्हें र्वाधीन विचरना अच्छा लगता है। 

इनकी जाति बड़ी रव॒तन्त्रता-प्रिय है।? /' -.. 

“तूने अपनी घुघराली, अलकों के पाश में उसे क्‍यों न बाँध 
लिया १”? 

“मेरे पाश-उंस पक्षी के लिए ढीले पड़ जाते थे ।” 

“अच्छा लोट आवेगा, .चिन्ता न कर। में घर जाती हैं? 
शीरी ने सिर हिला दिया न, 

जलेखा चली गई।..._  . 


ध 22 ह 
जब पहाड़ी आकांश में: संन्ध्यों अपने रंगीले पट फैला देती, 
जबं बिहेद्ध केवल कलरव करते. पंक्ति बाधकेर उंडुते हुए गुजान- 
भाडियों की ओर लोटते ओर - अंनिल में: उनके कोमलं-परों से 
लहर उठती, जेब समीर अपनी मोंकेदार “'तंरद्ञों में बार॑-बार 
कर हरी चांदरं में मुहं छिपा लेनां चाहते थे; तब शीरी की आशों- 
भरी दृष्टि कांलिंसा से: अंमिंभूत होकर. पलकों में : छिंपने लंगी। 
वह जागंते हुए भी एक खाप्न की कल्पनों करने लंगीं।' ... 

“हिन्दोस्तान के एक संमद्धिशांली 'नगर को एक गली. में एक 
युवक पीठ पर गद्दर लादे धूम रहां है: परिश्रम ओर अनाहार- 
से उसका मुख विवश है। थककंर चह- किसी के <द्वार-पंर. बैठ 
गया है। कुछ बचकर उस दिन की जीविकां प्राप्त करने की उत्कंठा 
उसकी दयनीय बातों से टपक रही है | परन्तु वह ग्रहस्थं कद्दता 

-- तुम्हें उधार देना हो तो दो, नंद्ींतो अपनी गठरी उठाओ। 
सममे आगा (”? 


( ४७ ) 
युवक कहता है --“मुझे! उधार देने की सामथ्य- नहीं ।” 
तो मुझे भी कुछ नहीं चाहिए।? 2. | 
शीरी अपनी इस कल्पना से - चोंक उठी । काफिसते के साथ 


अपनी सम्पत्ति. लादकर. खबर के ' गिरि-संकट को वह अपनी 
भावना से पादाक्रान्त करने-लगी । 


' उसकी इच्छा हुई कि हिंदोश्तान के प्रत्येक गृहस्थ के पास 
हम इतना धन रख दें कि वे अनावश्यक होने पर भो 'उंस युवक 
की सब वस्तुओं का मूल्य देकर उसका बोभ उतार दें परन्तु सरला 
शीरी निस्सहाय थी। उसके पिता एक क्रर-पहाड़ी सदौर थे । 
'उसले अपना सिर क्ुका लिया। कुछ सोचने लगी । ह 


संध्या को अधिकार हो गया । कलंरव बन्द्‌.हुआ.-। शीरीं 
की साँसों के समान समीर की गति अवरुद्ध हो उठी.। उसकी 
पीठ शिज्ञा से टिक गई। 


दासी ने .आकर उसको. प्रकृतिस्थ किया ।. उसने कहा -- 
“बेगम बुला रही है: चलिए मेंहदी आ गई है ।? 

सहीनों हो गये । शीरीं का व्याह एक धनी सदोौर से हो 
गया । भरने के किनारे शीरी के बाग: में शवरी:खींची है। वसंत 
का पेन अपने एक-एक थपेड़े में सकड़ों फूलों को रुल्ा: देता है। 
'मधुधारा बहने लगती है | घुलबुल उंसकीः निर्दंयता पर ऋन्‍्दन 
'करने लंगते हैं। शीरीं सब संहन करती रही |: सर्दार का मुख 
उत्साहपूरंं था । सब होने पर भी वह एक सुंदर प्रभात था । 

एक दुबल, ओर लम्बा: युवक: पीठ पर गद्दर लादे सामने 
आकर बेठ गया.। 'शीरी ने उसे देखा पर वह किसी की ओर 
देखता नहीं | अपना सामाच खोलकर सजाने-लगा।। . : 


( ४८ 9) 

सदोर अपनी अंयसी क़ो उपहार ;देने के लिये काँच की प्याली 
ओर काश्मीरी सामान छाँटने लगे:। 

शीरों:चुपचाप'थी । उसके हंद्यःकानन -में कलरवों का. क्रंदन 
ही रहा था। सर्दार ने दाम: पूछा। स्युवक़ ने कहा--'सें उंपहार 
देता हू वेचता नहीं। थे विजल्ायती ओर. काश्सीरी सामान-मैंने 
चुन्नकर लिये .हैं | इनमें मूल्य नहीं हृदय भी लगा है । -ये दाम 
पर .नहीं बिकते ।? 

सदोर ने तीहृुण स्वर -में कहा--तब अझुमेन चाहिये ले 
जाओ उठाओ.? . . .. . द 

“अच्छा उठा छे-जाऊँगा॥. में-थका -हुआ आ -रहा;ँ थोड़ा 
अवसर दीजिये में हाथ-मु हू धो छूँ।”” कहकर युवक भरभराई 
हुई आँखों को छिपांते, उठ गया । | 

सदोर ने समझा मरने की ओर गया होगा.। वित्नम्ब हुआ 
पर वह न आया। गहरी चोट ओर स्िमस व्यथा को. सहन करते 
कलेजा हाथ से पक़ड़े हुए, 'शीरीं गुंलाब की माड़ियों की ओर 
देखने लगी । परंतु उसकी ऑसू-भरी आँखों को कुछ न सूभता 
था । सदीर ने प्रस से उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा-- क्या 
देख रही हो !? 

पक मेरा पालतू बुलबुल.शीत में हिंदीसतान की ओर चला 

गया था |: वह लोटकर|आज सबेरे दिखाई पढ़ा.। पर जब वह 
पास आ गया और मैंने उसे पकड़ना चाद्या तो, वह उंधर कोहकाफ 
की ओर भाग गया!” शीरीं के .स्वर में क्रम्पन था फिर भी वे 
शब्द बहुत सम्हलकरं निकलते थे सदोर:ने|हसकर कहा-- फूल 
पो घुलघुल की खोज ? आशय है.[? . 

बिसाती अपना सामान छोड़ गया, फिर.लोटकर नहीं आया । 
शीरी ने बोझ तो उतार लिया पर दाम नहीं दिया | 


आओ 
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लेखक : श्री प्रमंचनद्‌ 
 सवप्रथम लेखक ने उपन्यास की परिभाषा 
तथा विषय का विचार किया है"। इसके उपरसंत 


उसने यंथाथ और आंदशवाद के रूप एंवं अंतर... 


को समभाक़र उपन्यास-रचना. में. उनके प्रयोग - 
पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इन दोनों का 


..समत्वय कर उसने आदरशन्सुख यथाथंवाद-का ०. 


प्रतिपांदन किय्रा है। साथ ही “कला के लिए 





कला! के सिद्धांत के औचित्यका विचार किया |... .. 


कर अनुभवी 


ओर पाश्रात्य उपन्यास: लेखकों के 'कथानके और - 
विषय के चयन की  सूंमिका का परिचय दिया है. 
ओर यंह वतलाया. है कि प्राचीन एवं नवीन 


कथानकों में क्या अंतर होता है। अंत में... .. 


४. कहानी-रचना के मृत्र:तत््वों पर प्रकाश डाला: ' 
:. गया है ऐसे. विचार-प्रघान निम्रंध में: भ 






“चौथी तरंग--- 


. उपन्याख की परिभाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की है 
'लेकिन यह कायदा है कि जो चीज जितनी ही सरल. होती:है उसकी 
"परिभाषा उतनी ही भुश्किल होती है। कविता फी परिभाषा आज 
तक नहीं हो सकी । जिंतने विद्वांव हैं उतनी ही परिभाषाएँ हैं । 
किन्हीं दो विद्वानों को राएं नहीं मिलतीं॥ - उपन्यास के विषय में 
भी यही बात कही. जा सकती -दै। इसकी कोई. ऐसी परिभाषा 
नहीं है जिसपर सभी लोग सहमत हों।. में उपन्यास को मानव 


कह 


4० आस व 


र उसके रहस्यों को. खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है. 
किन्हीं दो आदमियों की सूरतें नहीं मिलर्ती, उसी भाँति आदमियों 
के चरित्र भी नहीं,मिल्ते। जसे सब आदमभिय़ों के. हाथ, पाँव, 
“आँखें, कान, नाक, मुँह होते हैं, पर. इतंनी- समानता पर भी उनमें 

"विभिन्नता मोजूद रहती. है उसी भाँति सब आदरमियों के चरित्रों 
में भी बहुत कुछ समानता होते हुए कुछ विभिन्नताएं होती हैं । 
यही घचरित्र-सम्बन्धी समानता ओर वचिभिन्‍नता-- अभिन्‍नत्व में 

मिन्नत्व ओर मिंश्षेत्वे में - अभिन्नेत्व--दिखांनो: उपन्यास को 
मुख्य कंत्तव्य है.। संतान-प्रम मानत्व-चरित्र का एके, व्यापक गुण 
है । ऐसी कोन प्राणी .होगा जिसे: अप्रनी - संतान.प्यारी, न हो | 

-ल्लेकिन इस संतान में प्रेम की मात्राएँ हैं, उसके भेद हैं । कोई तो 

"संतान के लिए मर मिटता है, उसके लिए कुछ छोड़ जाने के 
लिए आप नाना प्रकार के कष्ट मेलता है, लेकिन धमभीरुता के 
कारण अनुचित रीतिसे धन-संचय नहीं करता । उसे शंका होती 
'डै कि कहीं इसका परिणाम: हमारी संतान के लिए <छुरा न हो | 


( ४९ 2) 


कोई ओचित्य का:लेश मान्न-सी विचार नहीं करता,. जिस तरह 
भी हो कुछ धन-संचय, .करना अपना ध्येय समझता है |. चाहे 
इसके-लिए उसे - दूसरों का गला ही क्यों न कादना पड़े:।. वह 
संतान-प्रम पर अपनी: आत्मा की भी बलिदान कर देता है। एक 
तीसरा संतानं-प्रम वह-है जहाँ संतान की सच्चरिन्नता प्रधांन कारण 
होती है, जब :कि पिता संतान्न.का कुचरित्र देखकर उससे उदासीन 
हो जाता है, उसके लिए कुछ ;-छोड़े , जांचातया कर जांना व्यथ 
समझता है । -अ्रगर आप - विचार करेंगे तों इसी -संतान-प्रम के 
अगणित सेद आपको -सिलेंगे। इसी भाति अन्य मानवी :शुणों 
की:भी सात्राएँ-ओर :सेद: है । हसारा चरित्राध्ययन जितना ही 
सूक्ष्म, जितना ही विस्तृत होगा, उतन्नी ही सफलता से हम चरित्रों 
को चिंत्रण करें सकेंगे | संतान-प्रम की एक दशा यह भी. है. जब 
पुत्र को कुमांग पर चलते देखकर पिता उसका. घातक शन्नु हो 
जाता है। वह भी संतान-प्रम ही है जंब पिता के लिये पुत्र घी 
का लडडू होता है; जिसका टेढ़ापन उसके स्वाद में बाधक नहीं 
होता ।.वह संतान-प्रेम सी देखते में आता है जहाँ शराबी, जुआरी 
पिता पुत्र-प्रमः के चशीभूत हो- सारी बुरी आदतें छोड़, देता :है.। 

. अब यहाँ प्रश्न होता है कि उपन्यासकार को इन चरित्रों का 
« अध्ययन करके उत्तको- पाठक के सामने रख; देना चाहिए; उसमें 
अपनी तरफ -से. काट-छाॉट, कुछ न करनी चाहिए, या किसी 
उहृश्य- फी पूर्ति. के लिये -चरित्रों में छुछ . परिचतन भी . कर 
देना चाहिए। - । 

यहीं से उपन्यासकारों के दो गैरोह हो गये हैं। एक आंद्शवादी 

दूसरा. यथाथवादी । -यथाथंवबादी : चरित्रों को पाठक के सामसे 
'उसके यथार्थे,नम्त रूप में रख देता है।. उसे इससे कुछ सतलब 
नहीं कि सच्चरित्रता का परिणाम दुरा.होता है या कुचरित्रता 


( हरे ) 

का पंरिणाम- “अच्छा। उसेंके चरित्रं/अपनी कमजोरियाँ ये 
खूंबियाँ दिखाते हुए. अपेनी जीवंने-लीला संमाप्त 'करते हैं; और 
चूंकि संसार में संदेव 'नेकी का फंल नेक और बंदी का फल बंद 
नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत हुआ. -करता है,- नेक आदमी 
धक्क-खांते हैं, यातनाएं सहतें हैं, मुसीबत मलते हैं; अपमानित 
होते हैं. उनकी. नेकी का फल उलटा' मिलता है । बुरे आदसी 
चेन करते. है, नामंबर होते हैं, यशस्वों बनते हैं, उनकी बंदी का 
फल उलंटा!मिलता है.) प्रकृति का नियम विचित्र है। थथोंथ 
वबांदी अनुभव की बेड़ियों'में जकड़ा रहता है। चूँकिं संसार मे 
बुरे चरित्रों की द्वी प्रधानता है, यहाँ-तक कि उंज्ज्वंलं से उज्ज्पत 
चरित्र में भी कुंछे न कुछ दाग़-घव्बा' रहता है इसलिये यथोंथ 
वाद हमारी दुबंलताओं,. हमारी - पविषमंताओं - और हमारी 
क्ररताओं का नं चित्र होता है । “वास्तंव में यंथीथवाद हैंमेको 
निराशावादो बना.देतां है, मानव चरित्र पर से हमार विश्वार्स 
'उठ जाता: है, हमकी अपने चारों तरंफं बुराई नजर आने लेगती 
है.। .इंसमें संदेह नहीं कि संमाजँ की कुप्रेथाकी ओर: उसेका 
ध्यान दिलाने के “लिये. यंथारथबाद अत्यंत. उपयुक्त है क्‍योंकि 
'इसके बिना बहुत संभव है' कि:हेस उस बुराई को दिखाने में 
अत्युक्ति से काम:लें और“चित्र को उसंसे कहीं काला दिखाए 
जितना वह' बांस्तव में हैं। छेकिन जंब बंह दु्वल्लताओं का चित्रण 
'करने में : शिष्टता की सीमाओं से आंगे बढ़- जांता है; -तब वह 
श्रापत्तिजनक दो जाता है। फिर मानव-स्वभाव की एक विशेषता 
यह भी:है कि वहं जिस छल, छुट्रतां और केपंट से घिरा 
हुआ “है, उसी की. पुनंराजत्ति उसके चित्त को श्रसन्न ; नहीं कर 

सकती । वह थोड़ी देर के लिये ऐसे संसार में उड़कंर पंहुच जाना 
चाहता है! जहाँ उसके चिंत को ऐसे कंत्सित भावों से नजाव 
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मिले, वह भूल जाय -कि में चिन्ताओं :के बन्धन में पड़ा हुआ हूँ; 
जहाँ उसे -.सजन) सहृदय, उदार आ्राणियोँ-के -दशन हों, जहाँ 
छुल और कपट विरोध और वैमनस्य का ऐसा प्राधान्य नःहो । 
'उसके दिल में ख़याल होता है कि जब हमें ,किस्से-कहानियों में 
भी उन्हीं लोगों. से सावका है जिनके. साथ आठों पहर व्यवहार 
करता पढ़ता है तो फिर ऐसी पुस्तक पढ़ही क्‍यों ? अधेरी कोठरी 
में काम-करते-करते जब 'हम -थक जावे हैं तब इच्छा होती. है कि 
'किसी बाग से. निकलकर निसल स्वच्छ चायु का आनंद उठाए । 
'इस कसी को .आदशंवाद पूरा. करता है | वह हसें ऐसे 'चरित्रों से 
परिचितःकराता है जिसके हृदय पवित्र: होतेःहे,. जो स्वाथ, और 
वासना से रहित: हैं, जो सांघु अकृति के होते हें। यद्यपि 
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है. वहाँ इस बॉत की भी शेका है. किहुम ऐसे चरित्रा को 





अ्तिष्ठा करनी सुश्कित है । . “| “£/ 


इसलिये वही उपन्यास उच्चकोटि. के समके जाते हैं "जहाँ , *“ 


3 -कवारअआर 


५ 


- यथाथ जोर आदर्श का समावेश हों गया हो. । उसे ओप आद- है 


शोन्मुख यथाथवाद कह सकते हैं -आदश को सजीव चनाने ही 
के लिये यथाथ्थ का उपयोग होना चाहिए ओर अच्छे उपन्यास 
की यहीं विशेषतां-है। उपसन्यासकार की सबसे वड़ी विभूति ऐसे 


ला 
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“घचरित्रों की सृष्टि : करनी है. जो अपने. सदूव्यवह्र और :सद- | 
“विचार से पाठक को मोहित कर ले । जिम्त उपन्यास के चरित्र 
में यह गुण. नहीं है: वह दो कोड़ी का है। घरित्र को-उत्कष्ट 
ओर आदश बनाने के लिये यह ज़रूरी नहीं कि वह निर्दोष हो। 
महान से महान पुरुषों में भी कुछ न॑ कुछ कमजोरियाँ हीती हैं। 
चरित्र को सजीव चनांने, के :ज्िये उसकी -कंमजो रियों का: दिरदं- 


शन कराने से. कोई हानि 'नहीं होती |. यही -कमजोरियाँ उस 


चरित्र को . मनुष्य - बना देती है.। निदोप' चरित्र तो. देवता हो 
जायगा और हंस उसे संमक: ही -न सकेंगे। ऐसे: चरित्र का: 
हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकतां.। हमारे. प्राचीन सांहित 
'पर-आदरशों की छाप लगी हुई है;। हमारा. प्राचीन साहित्य केवल 
मत्तोरंजन- के लियेःन था.। उसका, मुख्य उदृश्य मनोरंजन के.साथ . 


के “रत री पी 


आत्मपरिष्कार भी था:। 'साहित्यकांर का. काम केवल पाठकों.का 


सन बंहलाना नहीं है। यह तो भाटों ओर संदोरियों, - विदूषकों 
ओर मसखरों का काम :हैं।.,सांहित्यकार :का पदः इससे .: कहीं 


ऊंचा है।. वह हमारा पथ-प्रदशंक.होता है, वह हमारे मनुष्यत्न 
को जगाता है, हमेमें सदभावों का; संचार करता है, हमोरीः दृष्टि 


को फेलाता है।- कम से केस उसका यही उद्देश्य, होनां चाहिएं। 


इस सनोरथ को सिद्ध करने के लिये ज़रूरत है कि उसका: चरित्र 


दृढ़ हो,. जो :प्रलोभनों के...आगे.सिर न. कुकाए, . ब॒ल्कि.उनको 
परास्त करे, जो वासनाओं के पंजे में न फसते; बल्कि :डंनंका 
करे; जो किसी विजयी सेनापति की भाँति शत्रुओं का 
संहार:करके विजय-नाद : करते हुए: निकले । : ऐसे: ही 'चरित्रों.का 
हमारे. ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है । 0. आप 
साहित्य का : सबसे ऊँचा. आदश यह है किःउसकी रचना 
केवल कला की पूर्ति के :लिये की जाय। कला के-लिये-कल्लां के 


४+ $१क, 
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सिद्धान्त पर:-किसीःको आपत्ति नहीं हो सकती-: वहे. साहित्य 
चिरायु हो सकता है जो :सनुष्य की .मोलिक: भ्रवृत्तियों पर 
अवलंबित हो १. ईष्यो ओर अ्मं; क्रोध और लेंस; भक्ति और 
विराग, दुःख ओर लेम्जा ये सभी हमारों मोलिके प्रवृत्तियाँ हैं । 
इन्हीं की छटा दिखाना साहित्य का परम उद्देश्य हैः। “बिना 
उद्देश्य केःतो कोई रचना हो ही नहीं सकती | जब. साहित्य की 
रचना किसी सामाजिक, राजनंतिक ओर धार्मिक में के प्रचार 
लिये. की. जाती हैं; तब बह अंपंने उचें पद से गिर जाती है.। 
इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आजकल परिस्थितियाँ इतनी तीत्र 
गति से बदल रही:हैं. इतने नए-नए विचार पेदा हो रहे हैं कि -कदा- 
चित्‌ अब कोई लेखक साहित्य के आदश॑ं को ध्यान में : रख ही 
नहीं सकता | यह बहुत मुश्किल है कि लेखक पर इन परिस्थितियों 
का असर न पड़े) वह उनसे आंदोलित न हो | यही कारण : है 
कि आजकल आरतवष में ही नहीं, यूरप के बड़े-बड़े विद्वान भी 
अपनी रचना द्वारा किसी न किसी वाक़ू'का प्रचार कर रहेःहैं।। 
वे इसकी परवाह नहीं करते कि इससे हमारी रचना जीवित रहेगी. 
या नहीं): अपने मत की: पुष्टि करना ही. उनका ध्येय है |: इसके 
सिवाय उन्हें कोई - इच्छा नंहीं। मगर यह .क्योंकर मान लिया: 
जाय कि जो उपन्यास :किसी "विचार के प्रचार:ःके. लिये लिखा: 
जांता है.उसका महन्व क्षणिक ,होता हैं ।- हा गो का ' 'ला मिज- 
रेबुल; टालरटाय के अनेक ग्रन्थ, डिकेन्स: की' कितनी ही रचनाएँ 
विचार-प्रधान होते हुए - साहित्य की उच्च कोटि की:है: और अब 
तक: उनका आकर्षण कम; नहीं हुआ-।: आज भी शा, वेल्स आदि : 
बड़े-बड़े लेखकों :के अन्ध प्रचार ही के उद्दंश्य , से. लिखे जा रहे 
हैं। हमांरा:खयांल हैं'कि कुशल साहित्यकार कोई विचार-प्रधान 
रचना भी! :इतनीःसुन्दरता से करता. है-कि उसमें: मनुष्य की: 
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मौलिक प्रव्ृत्तियों का संघ निभता रहे । कला के लिए कला.क 
समय चह. होता है. जब देश सम्पन्न ओर सुखी हो। जेब हं। 
“देखते हैं. कि हम भाति-भाँति के राजनैतिक ओर सामाजिक 
बंधनों में जकड़े हुंएः हैं, जिधर निगाह उठती. है,, दुःख ओर 
दरिद्रता:के भीषण दृश्य द्विखाई देते हैं; विपत्ति-का  करुण-ऋंदन 
सुनाई देता है, तब केसे संभव: है कि. किसी विचारशील: प्रार्ण 
का हृदय न.द्हल उठे। हाँ, ;उपन्यासकार ..को::इसका प्रयत्न 
अवश्य;करना चाहिए.कि . उसके विचार परोक्ष रूंप से व्यक्त हों 
उपन्यास की स्वाभाविकताः में उस :विंचार केः:समावेश से कोई 
विध्न न पड़ने पाए, वरंना उपन्यास नीरस हो जायगा).: . - 
$ डिकेंध इद्धलेंड.का, बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हो चुका है। 
“पिकव्रिक पेपस! उसकी।एक आअमर; हास्य-रस््रधान रचना- है। 
'(पेकविक?*,का साम:एक शिकरंमं गाड़ी:के मुसाफिरों:की जवान 
से डिकेंस के कान में. आया । . बस, नास के; अनुरूप: ही; चरित्र 
आकार, वेष सबकी : रचना हो. गईं।. “साइंलस: मारनर” भी 
अंग्रेजी का एक प्रसिंद्ध उपन्यास -है । जाजे- इलियठ:ने; जो इसकी 
लेखिका; हैं, लिखाःहैः. कि :अपने: बचपन : में- उन्होंने! एक फेरी 
लगानेवाले-जुलाहे को पीठ पर कपड़े: के थांन: लादे हुएःकई बार 
देखा था। वह तरबीरः उनके हृदय-पट.. प्र:अंकित हो: गई थी. 
और समय पर उपन्यास! के रूप में प्रकट हुई स्क्रास्लेट लेटर” 
भी हथने की बहुत हीं सुंदर; मर्मस्पर्शिनी रचना है'।?/डस पुस्तक 
का.बीजांझुर .उत्हें: :एकः पुराने. मुकदमे: की: मिसिलासे; मिला। 
भारतवष में असी; .उपन्यासकारों के; जीवन-चरित्र।: लिखे नहीं 
गएं; इसलिंए-भार॑तीय-साहिंत्य:से' कोई उदाहरण देना कंठिन, है। 
. शज्षमूमि: का बींजांकुर हमें. एंक अंधेःमिखांरीसे मिला, जो हमारे 
गाँव मेंरहता: था । :एक :जरा:सा इशारा, /जरा:-सा बीज; लेखक - 
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के सर्तिष्क सें पहुच कर इतना: विशात्त वृक्ष-बनः जाता है कि. 
लोग उस पर आश्चय करने: लगते हैं ।-“एस० ऐंड्रज़- हिस” रड- 


. थाड किपलिंग:की एक॑ उत्कृष्ट काव्य-रचना/हैः। किपलिंग: साहब 


सम मत 2 अजय बना 


मे:अपने- एक नोट: में लिखा है कि .एक दिन-एक इंसिसनियर साहब: 
ने रात-को अपनी- जीवन-कथा - सुनाई: थी- |. - वही-उस काव्य का 


. आधार-थी ।-: एक ओर प्रसिद्ध उपन्यासकार का कथन. है कि. 
: उसे अपने. उपन्यासों के- चरित्र .अपने- पड़ोसियों में मिले. - वे 


कै फू श्ज््म्म्काण्न्प 


घंटों अपनी खिड़की: से लोगों:को आते-जातेः सूक्ष्म: दृष्टि से देखा 


. करते- और उनकी. बातों को:ध्यान्:से, सुना करते:थे.। जिनःआयर 


भी - अंग्रजी उपन्यास, के पअभियों;ने:- अवश्य-: पढ़ी -होगी.।: दो 


 लेखिकाओं में इस विषय परबहस हो. रही थी कि “उपन्यास की 
. नायिका. रूपवती होनी: चाहिए , या.: नहीं। जिन आयर' की 


लेखिका ने कहा, में: ऐसा: उपन्यास लिखूँगी; जिंसकी नायिका: 


. रूपवती- नः होते हुए: श्री: आकर्षक होगी। इसका. फल था 


जिन आयर”। :. -- 
बहुधा लेखकों, को: पुस्तकों. से. अपनी “रचनाओं. के- लिए: 
अंकुर मित्र--जाते-है.)- हालकेन का - त्तास:-पाठकों:ने सुना है-। 
आपकी: एक उत्तस: रचत्ता का: अनुवाद -हाल ही-सें “अमरपुरी” 
के लास से हुआ: है ।: आप लिखते, है कि.मुझे! बाइबिल-से प्लाट 
मिलते हैं. ।-'सेटरलिंक”? वेलजियम के: जगतविख्यात .. नाटककार: 
बोन” ज्ञामक- ड्रामा आउनिंग की-एक:कविता से-प्ररित हुआ था 
और. 'भेरी- मेगडालेत-- एक जसन- ड्रामा, से। -शेक्संपियर- के 
नाटकों का- मूल स्थान खोज-खोज 'कर-:कितने: की. विद्वानों: ते 
डाक्टर” की: उपाधि प्राप्त-करः ली. है । . कितने-वर्तसान -औपन्या- 
सिकों और नाटककारों ने..शेक्सपियरः से सहायताःली है. इसकीः 
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खोज फरके भी कितने ही लोग 'डाक्टर” बन संकते हैं। 'तिलः 
होशरुवा' फारंसी का एक बृहंत्‌ पोथा है, जिसके रचवित् 
अकबर के द्रवार वाले फौजी कहे जांते हैं, हालाँ कि हमें य 
मानने में संदेह है । इस पोथे का उद में मी अनुवाद हो गं: 
है | कम से कम २०००० '्रृष्ठों की पुस्तक होगी । रव० बावू देवेक 
नंदन खंत्री ने चंद्रकान्ता ओर चंद्रकान्तो-संतति कां 'बीज़ांकुं 
'तिलस्म होशरुवा' से हीं लिया होगा, ऐसा अनुमान होता है। 

' संसार-सादित्य॑ में कुछ ऐसी कथाएं हैं जिन पर हजारों बंरस 
से लेखकंगण आख्योयिकाएँ लिखते आए-हैं और शायद: हंजोंर 
वर्षो तक लिखते जायेंगे। हमारी पौराणिक कथाओं पर कित॒ः 
नाटक और कितनी केथाएँ रची गंशी हैं, कोन नहीं जानता 
यूरोप सें भी यूंचान की ' पोराणिक गांथां कवि-कल्पंना के: लि 
एंक अशेष आधार है।। “दो भांइयों की कथा”, जिसका पता पहह 
' मिंश्र देश के तीन हजार वष पुराने लेखों से .मिलां थां; फ्रांस से 
भारतवर्ष तक एक दजन से अधिक प्रसिद्ध भांषाओं के साहित्य 
में समाविष्ट हों गई है । यहाँ तक कि बाइंबिल में उस कंथथी की 
एक घटना ज्यों-की-त्यों मिलती है । किन्तु यह. समझंना भूल 
होगी कि लेखकगण आंलस्य “यो केल्पनाशक्ति' के अभाव के 
कारण प्राचीन -केथाओं का उपयोग करते है। बात यह है'कि 
नए फर्थानक में वहं रंस, वह आकषण नहीं होता जों पुराने 
कथानकों में पाया . जोंता है| हाँ,' उनका कलेवर नवीन होना 
चोहिंए:। 'शकुन्तला' पर यदि कोई उपन्यास लिंखा जाय; तो वेद 
किंतनां मर्मरेंपर्शी होगा, यंह बताने की जंरूरंत नहीं। रचनाशक्ति 
थोड़ी बहुत सभी- प्राणियों में रहती है। जो उसमें अभ्यरत हो 
चुके हैं, उन्हें तो फिर मिंमाक ही नहीं रहती, कलम उठाया:ओर 
लिखने लगे| लेकिन नये लेखकों को. पहले कुछ : लिखते संमय 
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ऐसी किसके होती हे मानो वे दरिया में कूदने जा रहे हों।* 
बहुधा एक तुच्छु सी घटना उनके _ मस्तिष्क पर परक का: काम ' 
कर जाती है।. किसी का नाम सुनकर, कोई स्वप्न देखकर, कोई 
चित्र देखकर उनकी कल्पता जाग उठती है। किसी व्यक्ति पर: 
किस प्रेरणा का सबसे अधिक 'प्रभाव पड़ता है, यह उस व्यक्ति 
पर निभेर हे। किसी -की कल्पना दृश्य-विषयों से उभरती हे, 
किसी की श्रवण से, किसी को नए, सुरम्य स्थान की सेर से इस 
विषय से यथेष्ट सहायता सिलती है.। -नदी.के .तट पर अकेले 
भ्रमण से बहुधा नई-नई करपंनाएँ जाग्रत होती. हैं । इश्वरदत्त 
शक्ति मुख्य वस्तु है। जब तक यह शक्ति न होगी. उपदेश, शिक्षा 
अभ्यास: सभी निष्फेल जायग[ | सगर यह प्रकट केसे हो-कि 
किसमें यह शक्ति है,, किसमें नहीं। कमी इसकाः सबूत मिलने 
में बरसों गुजर जाते हैं. और-बहुत “परिश्रम नष्ट हो जाता है। 
अमेरिका के एक पत्र-सस्पादक ने इसकी परीक्षा करले का - एक 
नया ढद्ग निकाला-है । >दल-के-दल युवकों में से कोन रल् हे ओर 
कीन पाषाण १ वह एक -कागज के टुकड़े पर कोई: नाम लिख 
देता है और उम्मेद॒वार को ,वह. टुकड़ा-देकर उस नाम के सम्बन्ध 
में तावड़तोड़ प्रश्न करना शुरू करता है--उसके बालों का - रह्ग क्‍या 
है ? कपड़े केसे हें? कहाँ रहती है”? उसका चांप-क्या काम करता 
है.? जीवन. में उसकी मुख्य . अंभिलाषा क्या है ९ यदि..युवक ने 
इन प्रश्नों के सन्‍तोषजनक -उत्तर न दिए, तो :वंह उन्हें 'अयोग्य 
समझ बिदां कर देता है;। जिसकी कल्पना इतनी शिथिल हो,.वह 
उसके : विचार में उपन्यास-लेखक त्ञद्दीं- बन सकता। - इस 
परीक्षा विभाराो में नबीनता तो अवश्य हैँ, पर शआ्रासकता की 
मात्रा:अधिक है] हे ८ (० 

लेखकों के लिये: एक- नोटुक का रहना बहुत. आवश्यक: है. 


शक 
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यद्यपि इन पंक्तियों के लेखक ने कभी नोटबुक नहीं रखी, पर 
' इसकी:जरूरत को वह स्वीकार करता हे। कोई नई चीज, कोई 
'अनोखी सूरत, कोई मुरम्य - दृश्य देखकरः नोटबुक में - दजे का 
लेने से वड़ा काम निकलता है। यूरोप में लेखकों के पास-्प् 
चक्त तक नोटबुक अवश्य रहती हैँ जब तक उनको मस्तिष्क इस 
योग्य नहीं बनता कि हर प्रकार की चीज़ों को अलग अलग खानों . 
भें संग्रहीत कर लें। बरसों के अभ्यास के वाद यह- योग्यता ग्राप्र 
हो जाती हैं, इसमें सन्देह नहीं; लेकिन आंसम्भकाल में तो नोटबुक | 
'का रखना परमावश्यक है | यंदि लेखक चाहता है कि उसके हृह्य 
सजीव हों, वर्णन स्वाभाविक हों; तो उसे अनिवायेतः - इससे काम 
'लेना पड़ेगा । देखिए, एक उपन्यासकारं के नोटबुक का नमूना-- 
' शरगंस्त २१, - १२९ बजे दिन, एक. नोका पर एक आदमी 
श्याम वर्ण सुफेद बाल? आँखें तिरछी, पत्नकेंभारी, ओठ ऊपर 
"को उठे हुए ओर मोटे,  मूछें ऐंटी हुईं |. सितम्बर १; समुद्र का 
“दृश्य, वादल श्याम ओर खेत पानी में सूर्य का. प्रंतिबिम्ब-काला 
हरा चमकीला, लहरें फेनदार, - उसंका ऊपरी भाग उजंला-। लहरों 
 *का-शोर, लहरों के छींटे से सांग उड़ती हुईं | 
', « उन्हीं महाशंय से जब पूछा-गया.कि ओआपको कहानियों के 
पार्ट कहाँ मिलते हैं. ९ तो आपने कहां--चांरों तरफ ।-अंगर लेखक 
अपनी आँखें खुली रूखे,- तो उसे हवा में से भी कहानियाँ मिल 
सकती हैं:। रेलगाड़ी में; नोकाओं पर, समाचार-पत्रों में, मनुष्यों 
के वातालांपं में, ओर हंजारों जगहों से सुन्दर कहंनियाँ बंनाई 
जा सर्कती हैं. कई सालों के अभ्यांस के: बाद: देखभाल स्वांभा- 
'विक हो जाती: है, . निगाह आप-ही-आंप अपने मतलब : की 
बात छाँट लेती है। दो साल हुआ, में एक मित्र के . साथ-सेर 
फरने गया । बातों ही 'ांत में . यहःचर्चा- / छिंड़ गई कि: यदि दो 


जो 
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के सिवां संसार के ओर संब मनुष्य सार छाले जायें तो क्‍या 


हों ? उस. अंकुर से मैंने कई सुन्दर कहानियाँ सोच निकालीं । 


इस विषय सें तो उपन्यांस-कंला के संभी विशारद्‌ संस है 
उपन्यासों के लिंए.पुस्तकों:से मसाला नं लेकर जीव॑न .ही-से 
लेना. चाहिए. :वील्टर बेसेट अपनी. उपन्यास-कला” सासंक 


पुस्तक मे लिखते हैं--.उपनन्‍्यासकार को: . अपनी - सामग्री आले 
पर रकखी पुस्तकों से नहीं, उन-सनुष्यों के जीवन से लेनी चाहिये * 


यही चारों तरफ मिलते. है ।मुमे- पूरा विश्वार्स है 
कि अधिकांश लोग अपनी आँखों सें काम नहीं लेते ।- कुछ लोगों 





को यह शंका भी होती है कि मनुष्यों में जितने अच्छे नमूने थे 


: वे तो पूपेकालीन लेखकों ने लिख डाले,” अंब हमारे लिये क्या 
: बाकी रहा । यह सत्य-हे, लेकिन अगर पहले किसी ने बूढ़े कंजूस 
' उड़ाऊ युवक, - जुआरी आदि का चित्रण किया है, तो क्या अब 
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: न सिलें. पर जीवन में नवीनता का अभाव कभी नहीं रहा |”? 


हेनरी जेम्स ने इस  विंषय से जो विचार प्रकट. किए हैं... चह 


- भी देखिए--अगर किसी ,लेखक- की बुद्धि कल्पना-कुशंल है तो... , 
| बह सूच्मतम भावों से जीवन को व्यक्त कर देंती है; वह वायु के 


 स्पंदन को भी... जीवन मदान करे सकती हैं। लेकिन कंत्पनो कें 
. लिए छछ आधार अवश्य चाहिए। जिस तरुणी लेखिका ने कभी 


सैनिक छावनियाँ नहीं देखीं उससे यह कहने में कुछ भी. 
अनोचित्य नहीं है. कि आप, सेनिके जीवन में हाथ न डालें । 
मैं एक: अंग्रेज. उपन्यासकार को जानता हूँ जिसने अपनी एक 
कहानी में : फ्रांस के- पोटेस्टेंट युवकों के . जीवन का अच्छा चित्र 
खींचा. था। उस.:पर साहित्यिक. संसार में बढ़ी चर्चा रही। 
उससे-लोगीं- ने पूंछा; आपको इस समाज -के निरीक्षण करने 
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का ऐसा अवसर कहाँ मिला ( फ्रांस रोमन कैथोलिक देश है 
ओर श्रोटेस्टेंट चहाँ साधारणतः नहीं दिखाई पड़ते ) मातम 
हुआ कि उसने एक बार, केवल एक बार, कई प्रोटेस्टेंट युवक 
को बैठे और बातें. करते देखा था। बस, -.एक बार का देखन 
उसके लिए पारस हो गया। उसे वह आधार मिल गया जिस 
पर कल्पना अपना विशाल भवन. निर्माण कंरती, है.। उसमें 
वह इश्वरदत्त शक्ति भौजूंद थी, - जो. एक, इंच से एक -योजन की 
खबर,लाती है और जो शिल्पी के लिए बड़े महत्त्व की वस्तु है। 


मि०' जी० फे० चेस्टरंटन' जासूसी कहानियाँ लिखने में बढ़े 
प्रवीण हैं। उनका कहना है कि कहानी के रहस्य को कहे. भागों 
में बॉटना चाहिए । पहले छोटी-सी (बात खुले, फिर उससे हुछ 
बड़ी ओर, अन्त में मुख्य रहस्य खुले। लेकिन हर भांग में कुछ 
रहस्योद्धाटन अंवेश्य होना चाहिए, जिसमें: पाठक को 
इच्छा सब कुंछ' जानने के लिए बलवती होती चली जाय । इस 
प्रकार की कहानियों में इस बात का ध्यान' रखना पृरमावश्यक 
ने लाया जाय। जासूसी कहानियों में यही सब से बड़ा दोष 
है। -रहस्यें के' खुलने में तमी मजा आता है जब कि वही-चरित 
अपराधी सिद्ध हो जिस पर कोई 'भूलकर भी न संदेह 
कर सकता था।. /“” ४“ 


उपन्यास-कला में यह बात भी - बड़े महंत्त्व की हे कि,लेखंक 
क्या लिखे और-क्या छोड़ दे।॥: पाठक भी :कल्पनाशीलं होती है । 
इसलिए बह-ऐसी बातें. पढना.. पसंद-:नहीं-: करंता जिनकी : वह 
आसलनी: से: कल्पना: कर सकता : है॥ इसलिए: वह ;गह:नहीं 
चाहता--फि लेखक ;सब- छुछ :खुदं- कह. डाले: ओर;पाठंक को 


# कण 
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फंहपना के लिए कुछ भी वाकी न छोड़े। वह कंहानी का..खाका 
मात्र चाहता है, रंग वह अपनी अभिरुचि के: अंलंसार भर 
लेता है। कुशल लेखके वही है. जो यह अज्ुमानं करे ले: कि कोन 
सी बत प्राठक. स्वयं सोच लेगा ओर कोने-सीं बॉल उसे लिखकर 
स्पष्ट कर देनी, चाहिए। कहानी यां उपंन्योर्स से पाठक को 

कल्पना के लिए जितनी ही अधिंक सामग्री हो उतनी दी 
वह कहानी रोचक होगी। यदि लेखक आवश्यकता से कंम 
वंतलाता है तो कहानी आशंयहीन हो जाती हे, ज्यादा 
बतलाता है तो कहानी में सजा नहीं आता। किसी चरित्र 
की रूप-रेखा या किसी दृश्य को चित्रित करते समय 
हुलिया-नवीसी करने की जरूरत नहीं। दो-चार वाक्यों में 
सुख्य बातें कह देनी चाहिए। किसी दृश्य को तुरंत देखकर 
उसका वण्णन करने से बहुत-सी. अनावश्यक बातों के आ 
जाने की सम्भावना रहती है। कुछ दिनों के बाद अनावश्यक 
' बातें आप ही आप मस्तिष्क से निकल जाती हैं केवल मुख्य 
बातें स्मृति पर अंकित रह जाती हैं । तब उस दृश्य के वर्णन 
करने में अनावश्यक बातें न रहेंगी। आवश्यक ओर 
अनावश्यक कथन का एक उदाहरण देकर हम अपना आशय 
ओर स्पष्ट करना चाहते हैं । 


दो मित्र संध्या समय मिलते हैं । सुविधा के लिए हम उन्हें 
राम ओर श्याम कहेंगे ! 

रास--शुढ इवनिंग श्यास, कहो आनंद तो हे ९ 

इ्याम--हलो राम ! तुम आज किधर भूल पढ़े ९ 

राम--कहो क्या र्न-ढह्ग है ९ तुम तो ईद के चाँद हो गए। 
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इयाम--में तो इंद का: चाँद न,था; आप: गूलर: के फूल 

भले ही हो गए। । 
राम--चलते हो संगीतालय की तरफ -९ | 
स्याम--हॉचली। 

.. लेखक यदि ऐसे बच्चों के लिए कहानी नहीं लिख रहा है 

जिन्हें अभिवांदन की मोटी-मोटी बातें बताना ही उसका ध्येय है 

तो वह केवल इतता ही लिख देगा--- 

.. “अ्रभिवादन के पश्चात्‌ दोनों मित्रों - ने . संगीतालय. को 

रांह ली |”? 
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अवशेष-- 


लेखक के भावात्मक निबन्ध हिन्दी-गद्य- - 


ः साहित्य की अपूर्व रचनाएँ हैं। ऐतिहासिक 
लक्ष्यों फे श्राघधार पर जो स्मृति-जनित .. 


भावावेश उत्पन्न होता -है--उसकाः सजीब 
चित्रण इन निबरन्धों का विषय है। प्रस्व॒त 
निबन्धं में लेखक का लक्ष्य आगरे का किल्ला 
है। भाव की झआ्राकुलता दो रूपों में दिखाई 
पढ़ती है। कहीं. उसका प्रवाह धारावाहिक 
होता - है. ओर कहीं तरंगवत्‌ | इस निबन्ध-में : 


भाव-प्रवाद का; द्वितीय “रूप ही दिखाई पड़ता  ,: 


है। विषय के अनुकूल ही अभिव्यंजना- और 


: भाषा की शैल्ी भी मिलती है। लाक्षणिकता के 


साथ भावप्ररित अनूठी उद्धावनाए, जड़ता.म॑ ! . 


_सजीवता के आरोप के साथ साम्यमूलक यूढ़ ] 
: संकेतों ओर . अलंकोरों की विविधता विषय. को । ५ 
काव्यात्मक बना देती है। _. #. 0. / 


ब्ब्न्+ 
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'पाँचवीं तरंग--- 
महान्‌ मुगल सम्राट अकबर का प्यारा नगर--आँगरॉ-- 
आज सृतप्राय-सा हो. रहा है.। उसके छबड़ःखाबड़ घल भरे रास्तों 
'और उन तंग गलियों में यह स्पष्ट देख. पड़ता-है कि. किसी समय 
यह नगर भारत के उस विशाल समृद्धिपूंणे साम्राज्य की राजधानी 
रहा था; किल्तु ज्यों-ज्यों उसकां तत्कालीन नाम “'अंकवरावाद” 
'भूलता गया त्यो-त्यों उसकी वह समृद्धि भी विलीन होती गई। 
“इस नगरी के बृद्ध क्षीण हृदय जुमा ससंजिद॑-में अब भी जीवन 
के कुछ चिह्न देख पढ़ते है,. दिन्तु:इसका बहुत :कुछ श्रेय मुसलिम 
'काल की उन यतात्माओं-को-है, , अपने -अंचल में समे्ट कर भी 
'विकराल मझ्त्यु जिनकी मानव समाज के. स्मृति-संसार से सबंदा के 
लिये निवासिंत नहीं कर संकी | कॉल के क्ररे हाथों उनका नश्वर 
“शरीर नष्ट ही गयां, सब छुछ लोप॑ हो गंयां, किन्तु स्मृति-लोक में 
“आज भी उनका पूर्ण स्वरूप विदयेभाने है| : 75. 
मुराल साम्राज्य: भंग हो गयाःकिन्तुःफिर-भी:ःउन दिनों की 
'स्सृतियाँ आगरा के. 'वायुमंडल सें रम रही हैं.।- जमीन से मीलों 
ऊँची हवा में. आज भी ऐश्वये-विलास की मादक सुगंध, भम्न-म्रेम 
'था मृत आदर्शों पंर बहांयें गंयें आसुओं की वाष्प॑, तथा उच्छुवासों 
'ओऔर उसासों से  तप्त वायु फेलीं हुंई है।' भ्त मीनव॑-प्रेम की वह 
"समाधि, मुगल सांम्रॉज्य के आहत योव॑ने-काः. यहं स्मारक, ताज 
आज भी अपने अआँसुओं से तथां अपनी: आझाहों से: आगरा के 
“बायु-मंडल को वाष्पसय क़र रहा है। आज भी उस चिरविरही 
“ओमी के आँसुओं का सोता यम्र॒ना नदी में जाकर अदृश्य रूप से 
'मिलता है। ताज में दुफताये गये मुग़ल सम्राद के तड़पते हुए 
प्युवा-हृदय की धुकधुकाहट से यम्न॒ना के वक्षःस्थल पर छोटी-छोटी 


( 5६७ ) 
तरुंगें उठती हैं, और दूंर दूर, तक उसके निःश्वांसों की मरमर 
ध्वनि ओंज भी सुन पड़ती है|-कठोर भांग्य के संम्मुखः सुकोर्मल 
. मसारनेव-हृदय की विवशत्ता को देखकंर यमुना भी हतांश हो जाती 
है; ताज के पास पहुँचते पहुँचते-बल -खों जाती है, उस संमाधि 
को छूकर तो उसका हृदय दृवीभूत हो जांता है, आँसुओं का 
प्रवाह उमड़ पड़ता हे; वह सीधा वह निकलता है।. 

' आंगरे का वह उन्नत किला; अपने -गेत योवन पर इंतरा 
इतेरा करे रह जाता है। प्रात+कील बालसूये की आशासयी 
किरणें जब उस रक्तवर्ण किले पर गिरती हैं, तबं वह चॉोंक 
उठता है| उस स्वणे प्रभात में वह भूल जाता है कि अब उसके 
उन गौरवपूंणे दिनों का अंत हो गया है, ओर. एक बार पुनः पूर्णे- 
तेया कान्तियुक्त हो जाता है। क्रिन्तु इंंछ ही संमय में उसंका 
सुखं-स्वप्न संग हो जाता है, उसकी वह ज्योति, ओर उसका वह 
सुखमंय उल्लास, उदासी तथां निरांशा पूंणे सुंचनसांन॑ वातावरंणं में 


परिणत हो जाते. हैं | आशापुर्ण हषे से दंकते. हुए. उस उज्ज्वल 


रंक्तवेण मुख पर पतन की स्म्रति-छाया फैलने लगती है| और मुखें पर पतंन- की -छाया फेलनें लगती ओर 









उसे अमर करुंण कहानी की ओर एक निराशापूण- दृष्टि डालते 
तब तो बहं पुरानां क्लिलों रो पड़ता है, ओर अंपने लाल लांल॑ं 


मुख पर, जहाँ आज भी सर्दियपृण विगत पर, जहा आज भी सदियेपू्ण विगत-योवन को भलक देख 
पंड़ेती है: अन्धंकोर का काला घृंघट खींच लेता है | ) ही 
: वंततेमानकालीन दशा “पर ज्योंही आओत्मंविस्मृति का पट 
गिरता है, अन्त/चक्षु खुल जाते हैं. ओर . पुनः -पुरानी स्मृतियाँ 
ताजी हो जाती हैं; उस पुराने रंगमंच पर पुनः उस विंगत- जीवन 


( एप ) 


का नाटक देख पड़ता है। सुन्दर-सुम्मन घुर्ज को देख एड 
वार फिर उस दिन की याद आग. जाती है, जब ढख. और 
करुणापूणं वातावरण :सें सृत्यु-शय्या पर पड़ा केदी शाहनहोँ 
ताज को देख देखंकर ..उसासें भर- रहा- था, जहानआरा- अपने 
सम्मुख निराशापू् निस्संग करुण जीवन के भीषण - तमः को. 
आते देखकर रो- रही-- थी, जव॑- उनके . एक सात्र साथी, श्वेत 
पत्थरों तक के पापाण-हृदय- पिघल-: गये थे. और जब वह .रत 
खचित बुज भी रोने लगता था, उसके : आँसू छुलक हुल॒क का 
आस को दूँदों के रूप में इधर-उधर बिखर रहे थे । हे 
ओर वह मोती मसलिंद, -लाल लाल , किले का “बह उज्वल्. 
मोती“““-आज वह भी खोखंला हो गया । .उसका ऊपरी 
आवरण, उसकी: चमक-दमक वेैसीः ही -है किन्तु उसकी वह 
आत्मा अब लुप्र हो गईं। उसका वह -रिक्त- भीतरी भाग - धलि: 
धसरित हो रहा है, ओर आज एकाध व्यक्ति, के अतिरिक्त उस 
मसजिद में परमं-पिता का-भी नांसलेवा नहीं मिलता | अति दिन 
सूर्य पूर्व से पश्चिम को; चला जांता है; सारे .द्निः तपने- के वाद. 
संध्या हो जाती-है,: सिहर कर. वायु: बहती - है, किन्तु. ये- शोयत 
प्रस्तर-खंड सुनसान ..अकेले. ही; खड़े अपने :द्नि : गित्ा करते. 
हैं ।. उस -निर्जेन:स्थान में एकाघः व्यक्ति को - देखकर ऐसा अजु- 
मान होता है कि उन दिलों यहाँ आनेवाले व्यक्तियों में: से किसी- 
चली आई-है | ग्राथना के समय “भमुअज्जन”- की आवाज: सुन- 
कर यही प्रतीत होता है-कि शताब्दियों पहले गू जनेवांली हलचल, 
चहल-पहल तथा शोर-गुल की.अतिध्वनि आज भी. उस सुन्दर 
परित्यक्त मसजिद में गज रही है 
+उस लाल लाल किले में मोती मसजिद;- खास महल" आदि 
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इवेत भव्य भवनों को देखकर यही प्रतीत होता है, कि अपने 
प्रेमी की, अपने संरक्ष॑ंक की मृत्यु-से" उदाखीन होकर 'इस- किले 
को वैराग्य हो गया,:अपने अरुण शरीर - पर शोयत- भस्म रा 
ली । उस:महाव्‌ किले का .यहः वैराग्य, उस जीवनपूर्ण स्थान 
की यह निर्जेनता; ऐश्वयें-विलास से भरपूर . सोते में यह 
उदासी, ओर उंन रंग-विरंगे, चित्रित तथा” सजे-सजाये महतलों 
का यह. नग्न -रंवरूप, साधारण दशकों तक के हृदयों को हिला 
देता हे; तब क्‍यों /न-वह किला संन्यास ले ले! संन्यास 
संन्यास डील न #तप्ी .तो.खिरसहचरी:यमुन्ना, को, भी . इसने 
लात लगा कर दूर हटा दिया, ठुकरा कर अपने से विल॒ग किया 
ओर अपने सारे बाह्य द्वार बन्द: कर लिये। अब तो इनी-गिनी, 
वांरही उसके नेत्र-पटल. खलते है, संसार को .दो.. नजर देखकर 
पुन समाधिस्थ हो जाता है. वह किला। उस. दुशः्ली दिल को 
संताना, उस निर्जेन स्थान को फिर मनुष्य की- याद दिलाना 


बल भाई | संभल कर जाना- वहाँ, वहा-क...क्षघित  पाषाण 
वह प्यासी भूमि" टला न जाने कितनी...आत्माओं को निगल 


कर ने जाने कितंनों के थोवन को.छुचल कर, एवं ने जाने .कितनों.. 
के दिलों को छिन्न-भिन्न करके उनके .जीवन-रस को पीकर भी 
तृप्त नहीं हुई; आज-मभीं बह आपके: आसुआो . को. पीने पर लिये 
कुछ क्षणों के लिये ही क्‍यों न हो आपकी सुखद घड़िया. को भी 
विनष्ट. करने को. उत्तारू है 


“ उस किले का वह लाल लाल जहाँगीरी महल--सुरा, सुन्दरी 
ओर संगीत के उस अनन्य उपासक की वह -विलास-भूमि--आज 
भी वह योवन की लालीं से रैगा हुआ है। अतिदिन अन्धकार- 

“पूर्ण रात्रि में जब भूतकाल की यंत्रनिका उठ जाती है,. तब पुत्त+ 
:उत्त' दिनों 'का. नाटंय होता देख. पड़ता है, जब अनेकों की 
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वासनाय अतृप्त रह जाती थीं, फईयों की जीवनं-धड़ियाँ निराशा 
हो अन्धकारंसय वातावरण में बीते जाती थीं. औरं जब-प्ेम 
उस बालुकामंय - शांन्तिं-जले-विंहीन -ऊंसंरं में पंडे पड़े अनेः 
उसकी गरंगी के मारे तड़पंते थे ।.उस सुनेसान परित्येक्त महल: 
रात्रि के समय सुन पंडती हैं उल्लासपूण हास्य तथा - विषादम 
करूुंण ऋनन्‍्दन की गंतिध्वनियाँ- वे अशान्त आत्माएँ आंज + 
उन वेभव-विंदीम खंण्डहरों: में. घूमंती हैं. और सारी: रात: रो 
कर अपंने अपार्थिव अश्रओं से उंच पंत्थरों को. लंधपर्थ कर दें/ 
है; किन्तु जंव धीरे धीरे पूव में अंरुंण की लीली देख पड़ती 
आसमान पर स्वच्छे नीलों नीला परंदा-पेड़ेंने लंगता-.ह, तथे पुं 
इस भहतों में वही. सन्नाटा: छा-जतो है, और - निस्तव्धतां ६ 
एकंछन्र साम्राज्य हो जाता है। उन संतात्समाओं:की यदि को 
स्मृति शेष रह जाती है ती उसके वे बिखरे हुए अश्रृकण, : किः 
क्र काल उन्हें भी सुखा देना चाहता है । यहाँ की. शान्ति या 
कभी भंग होती है तो केबल दंशकों की पंदं-ध्वनिं से त 
“गाइडों? की हृटी-फूटी अँगरेजी शब्दावली हारा ।रात..ओ 
दिन में कितना अन्तर होता है! ब्िस्म॒ति के पट के इधर. शो 
उधर पी लि आर बम “एक ही पर्ट की दूरी, वास्तविकता ओर स्वप्न 
तथा वर्तमान ““*इुछ ही कि की देरी ओर हजारों व॒षा क 
बंद “कुछ भी समझ नहीँ पड़ता कि यह है क्या. । 
“उस घतपाय किले में अब केवल केकालावशेप चंतग्राय ल केंकालावशेप रहं गए हैं 
उसंका हृदय भी बाहर निकल पढ़ा. हो ऐसा प्रतीत होता 
नेश्षेत्र-खंचित आकाश के चँँदवे के नीचे पड़ा है वह काले. पत्व॑ 
का दूटां हुआ सिंहासन, जिंस पर किसी समंय-रुंदगुदें -मखमल 
'क्वा आवरण छाया हुआ होगा; और जिंस पत्थर' तक को: सुशों 
' मित करने के लिए, जिपे सुसेक्वित बनाने के बास्ते शअनेकानक 
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प्रयत्ञ किए जाते थे, आज उसी की यह दशा है ।. वह पत्थर है 
किन्तु उसमे सी सावुकता थी, बह काला हे, किन्तु पि 
उसमें मेस-का- शुद्ध स्वच्छ सोता- बहता थां। अपने निमार्ता के 
वंशूजों का पूंणे, पतन तंथा “उनके स्थान परे छोटें छोंटें नगण्य 
शासकों को सिर उठाते देखकर “जब इंस किले ने वेराग्य ले. 
लिया," अपने योवनपूण रेक्तंसेय गांत्रों पर भंगेंवाँ डाल लिया, 
शोयत भस्म समा लीं, तंव तो" उसका-वह छोटा हंँदय मीं ज्षुब्ध 
होकर तड़प उठा, : अपने ओआवंरणों में से बाहर निंकलें पंडीं, वह 
बेचारा भी रो दिया। वह पत्थर-हँद्य भी- अन्त में विदीण हो 
गया और-उसमें से भी र॑क्तेकी-दो बूँदे टंपक पड़ीं।- मुगलों 
पतन को देख कर पत्थरों तक को दिल टूट गया. उन्होंने भी 
रुधिर के आँसू बहाएं ४४४" प्रत्तु-वे मुगल, . उन महान्‌ सम्ाटों 
के वे -निकम्मे च्रंशज, ऐश्वये-विलास में पड़े सुख-नींद सो रहे 


ओर.-बहः- शीशसहलें दे मानव-कान-हृदय - के टुकड़ों :से 
सुशोभित बह स्थान किंतना! सुन्दर. दीपिमान, -सीषण. तथा 
साथ ही कितना. रहस्यमय-सी है | योवन, ऐश्वेय तथा राज़सद से 
उन्सत्त सम्राटों को अपने. खेल के -लिये-मानव-हृदय से- अधिक: 
आकपक वस्तु न सिली | अपने “विनोदः के लिये, -अपना: दिल. 
बहलाने के हेतु उन्होंने अनेकों -हृदय चकनाचूर कर डाले । :भोले: 
भाले हृदयों के - उत्त ःरुफटिक टुकड़ों से -उन्होंने- अपने विलास- 
भवन को सजाया ।: एक बार तो चह -जंगमगा उठा।- टूट: कर भी 
हृदय . अप्रत्ती 'सुन्दरता--नहीं खोते,.: उसके विपरीत रक्त से सने 
हुए वे टुकड़े -अधिकाधिक ' आसापूर्ण देखः पड़ते हैं. ।--प्रन्तु जब 
_ साम्राज्य के यौवन की रक्तिम :ज़्योति:विलीन हो गई:- जब उस 
चुमकते हुए:रक्त:की- लालीं भी कालिसा में परिणत होने -लगी 


( ७२ ) 
तब - तो  सानवन्जीवंनं एर कालिकामयी यवनिका' डालनेवाली 
उस कराल मृत्यु का भयद्भुरः तमसावृत्त पटल उस स्थान पर 
गिर पड़ा; उस शीशमहल' सें अन्धकार ही अन्धकार छा गया | 

पं.सानव-हृदय.एक.अग्नड्भर पहेली हे । दसरों के लिये एक बन्द 
पुजा है; उसके भेद; उसके भावों को जानना एक 'अंसम्धंव बीते 
है ओर उन-हृदयों की -उने गुँप गहरी दरोरों को. अन्धकार 
हृदय के अन्धकार को भी दूर करना कितनों कंठिन होता 

हैं; आर.विंशेष॑तया - उन दरारों को. प्रकाशपूर्ण बताना”४ "० 
ओर यहाँ तो अनेकों मानब-हृदय थे, सैकड़ों हजारों-और उन 
हृदयों के टुकड़े, -वे सिकुड़े हुए रक्त से सने खण्ड ++नऊच्ोंने 
अपनी दरारों में सब्धित अन्धकार को उसे शीशमहंल में उडेत 
दिया । -मुगलों ने शीशमहल की दंष्टि की, ओर सोचा कि प्रत्येक 
मानव-हृदय में उन्हीं का -प्रतिविम्व दिखाई -देगां“"“परन्तु यह 
कालिमा और मानव-हृदय की. वे अनबूक पहेलियाँ ४० । 
मुगलों ने उमंडृते हुए योव॑न में, : प्रेम के प्रवाह में एक चमक 
देखी और उसी से सल्तुष्ट हो गये। दशकों को. भी सम्यक प्रका: 
रेण बर्ताने के लिये - तथा उस अन्धकार को क्षणभर: के. लिये 
मिटाने के हेतु गन्वक जलाकर आज भी ज्योति की - जाती हैं। 
मुगलों के -समान - दर्शक. भी उसे कांच के ढुकड़ों में. एक बार 
अपना प्रतिविम्ब देख कर सममते-हैं कि उन्होंने: सम्पूर्ण दृश्य 
देख लिया-।. -परन्तुं उस अन्यकार को कोन मिटा सकता है! 
कौन मांनव-हृदय के तंल को पंहुँच सका है ? किप्ते उन छोटे 
छोटे दिलों का रहस्य जान पड़ा:है ? कोन उन दूंटे हुए. हृदय 
की सम्पूर्ण उयथा को, उनकी कसक को सममक सका है ९४४४४“ 


यह अन्धकार तो- निरन्तर बढ़ता ही जाता है । 
सुन्दरता में ताज का अतियोगी, ऐतमादुद्दीला का मब्ध्रा 
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भाग्य की चनच्बलता का मूर्तिसान स्वरूप है राह राह सटकने 
वाले भिंखारी क्र मकबरा, -भूखों मरते तथा भाग्य की मार से 
पीड़ित रड्ु की कब्र ऐसी होगी, यह कोन-जानता था, यह श्वेत 
समाधि भाग्य के कठोर थपेड़े खाये हुए व्यक्ति के सुखान्त जीवन 
की कंहानी है |: श्वेत पत्थंर के इस सकवरे के स्वरूप में सोसास्य 
पनीभूत हो गया हे। योवन-संद से उन्मत्त साम्राज्य में नूरजहाँ 
के. उत्थांन के साथ ही बांसनाओं के भावी अन्धड़ के आगस - 
की सूचना देनेवाली तथा उस अन्यड़ में भ्री साम्राज्य के पथ 
को प्रदीप्त करनंवाली वह ज्योति झुगल स्थापत्य-कला की एक 
अदूभुत वस्तु है [/ .. 

ओर उस स्ततप्राय नगरी से कोई पाँच मील दूर स्थित 
वह अस्थि-विहीन पञ्ञलर। अपनी प्रियतमा नगरी की भविष्य में 
होनेवाली दुदेंशा की आशह्ला से अभिमृत्त होकर ही अकबर ने 
अपना अन्तिस निवासस्थान उन नगरी से कोसों दूर बनाने का 
आंयोजन किया था। अकबर का सुकोमल हृदय मिट्टी में 
मिलकर भी अपनी कृतियों की द॒देशा नहीं देख सकता था, और 
न देखना ही चाहता था। उस शान्त-वातावरण-पूर्ण सुरम्य उद्यान 
में स्थित यह सुन्दर समाधि अपने ढड्ग की एक ही हे । अकबर के 
व्यक्तित्व के समान ही समाधि दूर से एक साधारण सी. वस्तु जान 
पड़ती हे, किन्तु ज्यों ज्यों उसके पास जाते हैं, उस समाधि-भवन 
में पदापंण करते हैं, त्यों त्यों उसंकी महत्ता, विशालता खूब 
विशेषताएँ अंधिकाधिक दिखाई पड़ती हैं.। उस महान. अव्याव- 
हारिक धर्म दीन-ए-इलाही? के इस एकमात्र स्मारक को: निर्माण 
करने में अकंवर :ने अनेकानेक -वास्तुकलाओं के आदशों का 
अनोखा सम्मिश्रण किया था । 

'(म्व की ओर सिर किये . अकबर अपनी कनर में लेटा था। 


ह़ररू-कडष कलस्‍्््ॉौॉ/+++--+्+++++++++++-.._ 








( ७४ ) 


एक भ्रव को लेक़र हीं उसने अपने समस्त जीवन तथा सारी 


 अकबर.- के अन्तिम अवश्ञेष, वे सुद्दी भर हांडयाँ भी विश मे अवशेष, वे मुट्ठी 
जाना. चाहती: थीं।) विशाल हृदय, अकबर, मरकर भी कठोर 
पत्थरों की उस विशाल, किन्तु आत्मा की दृष्टि से बहुत ही 

ऊंचित, परिधि में नहीं समा सका।. अपने अग्राप्त-- आदशों की. 
ही अंग्ि में जलकर उसकी अस्थियाँ भी, भस्मसात्‌ हो गई, ओर 





 व्याप्र 


सम गंई ।.. अकेवर की हंडियोँ भस्मीभूंतं हो गई, परन्तु अपः 

आदंशों को. न ग्राप्त कर सकने के :कारण उस महान सम्राद की +वः 
प्रदीप्त ,हृदय-ज्वाला आज भी, ब॒ुझी नहीं है, उस मिट्टी के दीपए 
रूपी हृदय में अग्राध हद में आधा पा कमल लत पिया मिह भरा है, उसमें सदिच्छाओं तथ 





>४+ जनक 


जिये शताध्दियों पहिले अकेत्रर ने प्रयत्न: 
आज ग्िय रा्र. नहीं प्राप्त करः सका. है. कम | 
(सानव-जीव॑ंत एक पहली है, और उससे भी अधिक अनवूम 
वस्तु है विधि का विधान। भजुष्य जीवन के साथ खेलता हैं, 
जीवन: ही उसके लिये मनोरख्न की एकमात्र वस्तु हैँ; और वही 
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जीवन इस लोक में फेल कर संसार-व्यापी हो जाता है| संसार 
उस बिखरे हुए जीवन को देखकर हंस देता या ठुकरा देता 
परन्तु जीवन बीत चुकने पर जब मनुष्य.उसे समेट कर:इस लोऊ 
से बिदा लेता है, तब संसार उस विगत आंत्मा के संसग में आई 
हुई वस्तुओं पर प्रहार कर या उन्हें चूम कर समम् लेता है कि बह 
उस अन्तहित आत्मा के प्रति अपने भाव प्रंकंट कर रहा है) उसः 
मृत व्यक्ति के पाप या पुण्य का भार : उठाते हैं, उसके जीवन से 
सम्बद्ध इंट ओर पत्थर उसकी. स्थृतियों के अवशेष । किसका कृत्य 
अर किसे यह दण्ड **“:“***'परन्तु यही संसार का नियम 
है, विधि का ऐसा ही विधान है । । 
बिखरे पड़े हैं, स॒ग़ल सम्राटों के जीवन के 'भम्नावशेष” उस 
मृतप्राय . संगरी में । जिन्होंने उसं नगरी का निर्माण .किया था 
उनका अन्त हो गया, उत्तका 'नासलेवा भी न रहा |. सब कुछ 
विनष्ट हो गयां, -पह. गोरव, वह ऐग्वयं,, वह समृद्धि, वह सत्ता 
'सब विल्लीन हो गयी।-म॒ग़ल साम्राज्य के उन सहान्‌ मुगल सम्राटों 
की स्वृतियाँ, उन स्मृतियों के वे रहे-सहे अंवशेष, यत्र-तत्र बिखरे 
हुए वेसव-विहीन' वे खण्डहर, उन सम्नाटों के विलास स्थान, 
*ऐश्वय के वे आधार, उनके मनोभावों के वे.स्मारक' " " ******** * 
सब शताव्दियों से धूलि-धूसरित हो रहे हैं, पानी-पत्थर, सरदी- 
गंरसी की सार सह रहे हें निर्माण करने में, उनके सिर्मा- 


पग्नी 


ताओं के लिए विज्ञास ओर सेख को सामग्री एकन्र करने में, जी- 
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तुलसीदास की भावुकंता-- 


लेखक--पं० रामचन्द्र शुक्क 
इस आलोचनात्मक निबंध से कुशल समीक्षक -.. 


रोम-कंथा के मंमस्पशी स्थलों को पहचान करें कृ्ि ने. ... 
बड़ी ही सहृदयता ओर. अनुराग से .उनका चित्रण. द क्‍ द 
किया है ।: इन . चित्रों : में. अनुभवी कबि- की  सूद्रम 


निरीक्षण -शक्ति का अच्छा परिचय प्रात: होता है । 


यही आलोचना का मुख्य - आधार है। प्रस्तुत निबंध 


समीक्षुक॑ ने आलोचना की. व्याख्यात्मक पद्धति ' 


का अनुसरण किया.है--जो उसकी . प्रतिनिधि शैली . 
है । समीक्षा, में, मांरतीय मर्यादा एवं सिद्धान्त ड्ान्त कोही- - 
मानदण्ड माना गया है... कब 


श्द्र 


छठीं तरंग-- , .-..: 
: श्रबंन्धकार कवि की. भावुकता का सबसे अंधिक पता. यह 
देखने से. चल सकता है. कि..वह - किसी: आख्यान के 
अधिक ममस्पशी स्थलों को पहचांन सका. है या लंहीं.। रांम-कथा 
के भीतर ये स्थल अंत्यन्त ममस्पर्शी :हैं--राम का अयोध्या-त्याग 
ओर पथिक्‌ के रूप में .बन-गमन; चित्रकूट में ,राम, ओर, भरत 
का मिलन; शबरी का आतिश्य; लक्ष्मण को शक्ति लगने पर 
राम का. विल्लाप; भरत की प्रतीक्षा । :इंन स्थलों को गोस्वामीजी 
ने अंच्छी तरह पहचाना है, इनका उन्होंने अधिक -विस्तृत ओर 
विशद्‌ वर्णन किया: है " 
एक सुन्दर राजकुमार के छोटे भाई ओर सखी को लेकर घंर 
से निकलने ओर वन-वन फिरने.से अधिक ममसपश्ञी.. दृश्य-क्या 
हो सकता है इस दृश्यं का गोरवामीजी: ने मानस; कवितावली 
ओर गीताबल्ली तीनों में अत्यन्त सहृदयता के ::साथ वर्णन किया 
है। गीतावली में: तो इस प्रसंग: के. सबसे अधिक पद हैं ।. ऐसा 
दृश्य स्त्रियों के ह॒दँय को सबसे अधिक रपश करनेवाला, उन्तकी 
प्रीति, दया : ओर जात्मत्याग को सबसे - अधिक: उभारनेवाला 
होता हैं, यह बाते, समझकर सागेः सें “उन्होंने -ग्रास-वधुओं को 
सन्निवेश किया है | ये:स्लियाँ राम-जानकीं के अनुंपस :सोद्स्‍्य पर 
रनेहशिथित्ञ हो जाती हैं, उनका वृत्तांत सुनंकर राजा की निष्ठुरता 
पर पछताती हैं, कैकेयी कीं कुचाल: पर भला-बुरा कहती हैं 
सोंदय्य के साक्षात्कार से थोड़ी देर के:लिये उनकी बृत्तियाँ कोमल 
हो जाती हैं, वे. अपने को भूल जाती: हैं। यह कोमलता उपक्ार- 
बुद्धि की जननी है.। 
राम-जानकी के अयोध्या से निकलने कां. दृश्य वणुन करने 

में गोस्वामीजी ने. कुंछ .उठा नहीं रंखा। सुशीलता के आगार 
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रामचन्द्र प्रसन्नमुख निकलकर दास-दासियों को गुरुं के संपद 
करें रहे हैं; सबसे बंही करने की आर्थना करते हैं. लिससे राजा 
को दुःख कम हो । उनकी सवभूतव्यापिनी: सुशीलता ऐसी है 
कि उन्तके :वियोग में पशु-पक्षी भीः विकल हैं| -सरतजी जब 
लोटकरं - अयोध्या आए, ., तब उन्हें: सरम्सरिताएँ भी . श्री-द्वीन 
दिखाई पढ़ीं, नगर भी, भयानक लगा । भरत को यदि राम-गमन 
की संवाद मिंल गया होता-तो हम'इसे-भरत के हृदय की छाया 
कहते | :पंर घर में जाने के पहले. उन्हें कुछ. भा वृत्त ज्ञात नहीं 
था। इससे हम सरं-सरिता के :श्री-ही न होने का. अथ उतडी 
निजनता, उनका सन्नाठापन लेंगे |. लोग रांम-वियोग में विकल 
पंडे हैं। सर-सरिता में जाकर स्नान करने.का उत्साह उन्हें कहाँ! 
पर यह-अथ हमारे आपके लिये. है। गोस्वामीजीः ऐंसे:भावुक 
भद्दात्मा के निकंटेतो राम के वियोग में: अयोध्या की मृमि हो 
विंघाद-सत्न हो रही है, आठ-आठ आँसू रो रही. है | । 
ध् शी आर शीत का? स्तेद ओर. स्वेद का: नीति ऑर शील. का, . स्तेह और. स्नेह का; ओर नीवि का 
मिलते है [ इस मिलन से संघदित: इत्कप की दिवय-प्रभा देखते 
योग्य हैं [. यहं कॉँकी अपूब है! .भावप भगति? से भरें सरत 
नंगे पाँव रास को मनाने जा रहे हैं ।: मार्ग में जहाँ: सुनते हैं कि 
यहाँ पर. राम-लक्ष्मण ने विश्वास ;किया था,::उस स्थल को देखे 
आँखों में आँसू भर लेते हैं । मार्ग में. लोगों. से पूछते. जाते ह 






कि रास किस वन में हैं। जो है: कि इस उन्हें सहुशल 
देखे आते हैं,वह उन्हें राम-लक्ष्मण के समान ही प्यारा लगता 


है। प्रिय-संबंधी आनंद के अनुभव की आशा: देनेवाला एक 
प्रकार से उस आनंद का. जगानेवाला हईँ--उद्दीपन! हूँ [: संत 
माताओं से पहले राम कैकेयी से प्रमपूत्रक मिले । क्यों ! क्या 
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उसे चिढ़ाने के लिये:?:कद्गापि नंहीं। कैकेयी से प्रेमपूर्वेक्र मिलने 
की, सबसे अधिक आवश्यकता थीः।; अपना महत्त्व या सहिष्णुता. 
दिखाने के लिये नहीं, उसके परितोष के लिये । अपंनी करनी पर 
केकेयी: को जो ग्लानि थी; बह रास ही के दूर किएं हो सकती: थी, 
ओर किसी के किए. त्नंहीं। कैफेयी : को ग्लानि थी या नहीं, इस: 
प्रंकार संदेह का . स्थान गोस्वासीजी : नें नहीं रखा,।; कैकेयी की: 
'कठोरता आकस्सिक थी,. स्वभावगत;:भी होती तो- भी राम की- 
सरत्नता ओर सुशीलता उसे कोमत्,करने में .समथ थी:। ,-. -;. 5 

जिस समाज के शील-सन्दर्भ की : मनोहारिणी छटा को: देख 
वन के कोल्-किरात मुग्ध होकर सात्त्विक वृत्ति से “लीन हो गए,- 
उसका प्रभाव. उसी समाज में रहनेवाली कैक्ेयी:पर कैसे न पड़ता * 

उस :पुण्यःसमाज के प्रभाव से चित्रकूट की “ रसंणीयता, में 
पत्रिन्नता भी - मिल गई । रासचरितसानस में- वह सभा एक में सभ्र 
आध्यात्मिक घटना है । धर्म के इतने. स्वरूपों की. एक साथ 
यजिना, हृदय की इंतनी, उदात बृत्तियों की एक साथ उद्धावना, 
उुलसी के ही विशाल मानस” सें सम्भव थी। यह सम्भावना 
उस संसाज के भीतर. बहुत से भिन्न-भिन्न वर्गों के' समावेश 
द्वारा संघटित की गई.है.। राजा ओर प्रजा, गुरु ओर शिष्य, 
भाई और भाई, माता ओर पुत्र, पिता और पुत्री, श्वशुर- भौर 
जामाठ; सास ओर बहू,. क्षत्रिय और ब्राह्मण, ब्राह्मण ओरें शुद्र, 
सभ्य ओर असभ्य के परस्पर व्यवहारों का, उपस्थित प्रसद्ग के 
धर्म-गाम्भीय्य ओर भावोत्कष के कारण, अंत्यंत मनोहर रूप 
प्रस्फुटित हुआ | धर्म के उस स्वरूप को देख सब सोहित हो गए- 
क्या नागंरिक, क्‍या ग्रामीण ओर क्या जड़तली | यंदि भारतीय 
शिष्टता और सक्यता का चित्र देखना हो 'तो इस राज-ससोज 
में. देखिए।. केसी परिष्कृत भाएं में, केसी. प्रवचन-पटुता के 











>> नस ओके... 
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साथ; प्ररंताव उपस्थित होते हैं, किस गम्भीरता और, शिष्टता के 

साथे बात को उत्तर दिया जाता, है, छोटे बड़े को भय्योदा का 
किस सरसता के सांध पालन होता है! सबकी इच्छा दे कि राम 
अयोध्या को लौटें;: पर उनके स्थान पर भरत वन को जायें, यह 
इच्छा भरंत को छोड़े शायद ही ओर किसी के मन में हो । अपनी 
प्रबंल: इच्छाओं को लिए,हुए लोग सभा में. बैठते हैं;.. पर वहाँ 
बेठते ही धर के स्थिर! ओर गम्भीर: स्वरूप के सामने उनकी 
व्यक्तिगत इच्छांओों-का कहीं पत्ता. नहीं रह जाता -।हाजा के सत्य 
पालन से जो गौरव रॉजा और प्रजा दोनों को प्राप्त होता दिखाई 
दे रहा है, ' उसे खंणिडितं देखना वे. नहीं चाहते । जनक, वशिष्ठ, 
विश्वामित्रंं आदि धमतत्त्व के पारदर्शी जो कुछ .निश्चय कर दे; 

उसे वे कलेजे परं पत्थर रखकर मानने को पैयार. हो जाते हैं| 


इंस प्रसद्ग में परिवार ओर समाज की ऊँची-नीची श्रेणियों 
के बीच कितने सम्बन्धों' का उत्कष दिखाई पढ़ता है, देखिए-* . 

(१) शांजा और प्रजा का सम्बन्ध लीजिए । अयोध्या की 
सारी प्रजा. अपना संब कॉम धन्धा छोड़ भरते के पीछे राम के 
प्रम॑ में उन्हीं के समान मंग्म-चली. जां रही है! ओर चित्रकूट में 
राम के दंशंन से आह्वादित होकरं चांहती है. कि चोदह वष यहीं 
काट दु्‌ं.। हे 

(२) भरत का अपने भाई के प्रति जो अलोकिक रह 
और भंक्ति-मांव यहाँ से. वहाँ -तक ऋलकता है,. वंह तो सबका 
आंध्रास्ही है।  . ... /.... ७ प्यटए -- : 

(३) :ऋषि या-आचाय के सम्मुख प्रगल्भत्रा प्रकट होने के 
भय- से भरत और रांम अपना मत तक प्रकट कर .सकुचाते 


अब 


(४): राम सब मंीताओं:से .जिस प्रकार प्रम-भाव से मिले, 
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वह उनकी शिष्टता का. दी सूचक नहीं है, उनके अंतःकरण की 
कोमलता ओर शुद्ध ता भी प्रकट करता है । 

(४) विवाहिता कन्या को पति की अनुगामिनी देख 
जनकजी यह जो हष प्रकट करते हैं--- 

पुत्रि |! पविन्न किए.३कुल दोऊ । सुजस धवल्ल जग कह सब कोऊ॥ 
वह धरस्-भाव पर: मुग्ध होकर ही । 

(६ ) भरत ओर. राम दोनों जनक को पिता के स्थान पर: 
कहकर सब भार उन्हीं पर छोड़ते हैं । 

( ७.) सीताजी अपने पिता के डेरे पर जाकर साता के 
पांस बेठी हैं। इतने में रात हो जाती है और वे असमझस: में 
पड़ती हैं-- 

कहत न सीय सकुचि मन माही) इों बसच रजनी भत्त नाहीं ॥ 

पति तपरंवी के वेश.में भूश॒य्या पर रात कार्ट ओर पत्नी 
उनसे अलग राजसी -ठाटन्‍बाट के बीच रहे, यही असमझ्लसः 
की बात है । कर 

( ८ ) जब से .कौशल्या आदि आई हैं, तब से सीता बराबर. 
उनकी सेवा. में लगी रहती हैं 

( ६ ) ब्राह्मण वर्ग के प्रति राज-वर्ग के आदर ओर सम्मानः 
का जैसा मनोहर स्वरूप दिखाई पड़ता है, वेसी ही त्राह्मणवर्ग में 
राज्य और लोक के हित-साधन की वत्परता झलक रही हे 

१० ) केबट के दूर से ऋषि को प्रणाम करने ओर ऋषि के 
उसे आलिड़न करने में उभय.पक्ष का व्यवहार-सोष्ठव प्रकाशित 
हो रहा है। 

(१९ ) वन्य कोल-किरातों के प्रति सबका कैसा मृदुल और 
सुशील व्यवहार है.। 

कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है.कि-वहू प्रत्येक मानव-स्थिति है.कि-वह- प्रत्येक सानव-स्थिति 





डे 
| 
| 


( ८२ ) 
में अपने की डालकर उसके. अनुरूप भाव का: अनुभव करे। 





पाठ ्> खा 


दिखाई पड़ते है ! इस क्षेत्र में जो कवि संवंत्र पूरा उंतरता दिखाई 
पंडुंता है, उसंकी भांवुकेतां की: ओर “कीई' नहीं: पंहुच सकता। 
जो केवल दास्पत्य रति ही में अपनी भावुकता प्रकट करे सके था 
वीरोत्साहं ही को अच्छी चिंत्रेण- कर संकें, - वे- पूरंश भावुक नहीं 
कहे जा सकते | 8-4 23573 %32%440.*4: वे ही: हैं जो जीवंन की प्रत्येक स्थिति 





शक्ति, द्वारा प्रत्यक्ष, कर से केक 


' 'पाठंक के: सम्मुख अपनी शब्द-शक्ति. दारा. प्रत्यक्ष, कर सके। 


हिन्दी के कवियों में इस प्रकार की सो छ्रपूर भावुकता हमर 


 गोस्वामीजी में ही है जिसके प्रभाव से रामंचरित-मांनस उत्तरीय 
आरंतकी सारी जनता के “गले का हार हो रहा- है वात्सल्य 


भांव का अंतुभव करके पाठक तुरन्त: बालक राम-लक्त्संण के प्रवास 


'का उत्साहपूर्ण जीवन देखते है जिसके भीतर आत्मावलस्बन का 
“विकास होता है। फिर आचार्य-विषयक: रति का स्वरूप देखते 
हुए वे जनकपुर में जाकर सीता*राम के : परम. पवित्र दाम्प्त् 
"भाव के दर्शन करते- हैं । इसके उपरान्तः अयोध्या-त्याग के करुंण 
“दृश्य के भीतर भाग्य की: अस्थिरता का. केट्ु.स्वरूप .सामने आता 


है । तदनन्तर पथिक-वेशधारी राम-जानकी. के साथ साथ चलकर 
पाठक ग्रामीण सत्री-पुरुषों के उस :विशुद्ध सास्त्रिक प्रंस का अनुभव 


'करते हैं जिसे हम दाम्पत्य, वात्सल्य-आदि कोई विशेषणं. नहीं दे 
सकते, पर जो मनुष्यमात्र में स्वाभाविक हे । कं 


»” शसेणीय वंन-पवत के बीच एक सुकुमारी राजवधू को साथ 


लिए दो वीर आत्मावलम्बी राजकुमारों को विपत्ति के दिनों को 
झुँख के दिलों में परिवर्तित करवे पांकरं वे “वीरभोग्या वंसुन्धरा' 


( एडे ) 


की संत्यता हृदयंगम करते. है. -सीता-हरण' पर ;प्रिप्रलंभ-आड्भार 
का माधुस्य देखंकर पाठक फिर' लंका-दृहन के अदूभुतं, भयानक 
ओर: बीसत्स दृश्य का निरीक्षण, करते' हुए “राम-रावण-युद्ध के 
रोद्र ओर थुद्धवीर तक पहुंचते है.। शान्तरस का. पुट तो बीच-बीच 
में बराबर मिलता ही है। हास्यरस का पूर्ण समावेश रामचरित- 
मानस. के भीतर न करके : नारद-मोह के प्रसंग में उन्होंने किया 
। कमा कारन कद एक पद की: अमन कक, प्रकार काव्य के गढ़ ओर. उच्च उद्देद्य को . सम कनेवाले 
सानव-जीवन के : सुख ओर ढुःख दोनों “पक्षों के नाना रूप दुःख 
पम्प चिजया को दे सना मील मर कर सुख दंत गोस्वामीजी के महत्त्व पर मुग्ध होते 
हैं, ओर स्थूल व वहिरंग दृष्टि रखनेवाल भी, लक्षुण-पत् 


हुए नव रसों ओर अलंकारों पर, अपना आद्वाद प्रकट करते हैं । 












की बहुत अधिक परिस्थितियों का जो सन्निवेश कर सके, वह 
शामचरित- की चिशेषतां के कारण। इतने अधिक प्रकार की 
मानव-दर्शाओं का सल्चिवेश आपंसे आप हो गया। -टठींक हें, 
” पर उन संबं दशाओं का -यथातथ्य चित्रण बिना हंदंय की विशा- 
लता, भाव-प्सार की शक्ति, भ्र्मेस्पर्शी स्वरूपों की उद्धावना 
ओर शब्दशक्ति की सिद्धि के - नहीं हो. सकता | सानव-अंकृति भानवं-प्रक्ृति 





कवि के हृदय का नहीं। यदि कहीं: सोंदर्य ह॑ तो अफुछता, शक्ति 
है तो श्रणति, शील है तो हषेपुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो 
घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलोकिकता हे तो विस्मय, पार्खंड 
है तो कुदनं; शोक है तो करुणा, आतनंदोत्सव. है तो जछास 
उपकार-है तो कृंतज्ता, महत्त्व है तो दींनता तुंलसीदासजी के 
हृदय से विंवप्रतिविंब भाव- से विद्यमात है । | 


ना 

धर ("कट कप< 
कप + 90% 
शी 20089 हट 
ट हि नह के: के 


# 


( 5४ ) 


. गोस्वामीजी की भावात्मक सत्ता का अधिक विस्तार स्वीकार 
करते हुए भी यह.पूछा जा सकता है...क्रिक्या उनके भावों में पूरी 
गहराई या तीतब्रंता-भी है ९ यदि तीत्रता न होती; भावों का पूर्ण 
उद्रेक . उनके बचनों: में. ने. होता,..तो वे. इतने. सर्वग्रिय केसे : 
होते ९ : भावों के साधारण -उद्गार से ही सबकी ठृप्ति नहीं हो. 
सकती ।:-यह बांत अवश्य है. जो भाव सबसे अधिक प्रकृतिस्थ 
है, उसकी. व्यंजना सबसे अधिक . गूढ़ ओर ठीक:है ।: जो प्रेमभाव 
अत्यंत उत्कषें पर।:पहुचा ,हुआ . उन्होंने प्रकट किया है 
अलोकिक है, अविचल है. ओर अंनन्‍्य है। वह:घन ओर चातक 
का प्रेम है। | कि 
>> भरोसो, एक बल, एक आस अिंस्वास। 


एक राम घनस्याम हित, चातक तुलेसीदास ॥ 


अपना :उद्देशय बह आप ही. है । उसकी प्यास, उसको. 
उत्कंठा सदा बनी रहे, इसी में उसकी मर्य्यादा हे; इसी. में उसका 
महत्त्व है -चात्तक को .मेघ का. जीवों को सुख देना; अत्यंत्त-प्रिय ' 
लगता:है | वह-जो बारहों-महीने चिह्लाता रहता है, - सो अपि- 
कतर प्रिय के , इस -सुखदायक मनोहर -रूप के :दुशेन के. लिये, . 
क्रेशनल-स्वाति- की दो बूँढीं के लिये नहीं | चातक का-प्रिय लोक- 
सुखदायी है| उसका मेघ -सचमुच- बड़ा है और. सबके लिये 
बड़ा है ।- अतः चातक के “प्रेम के - भीतर महत्त्व की :-आनंदमयी 
स्वीकृति छिपी.हुई है. इस - महत्त्व के -सम्मुख ; बह जो दीनता 
प्रकट-करता है बह:सच्ची: दीनता है, हृदय के भीतर अनुभव की. 

दीनता है! भ्रम की “दीनता है:। किसी के ; महत्त्व- की:सच्ची 
अनुभूति से उत्पन्न दीनता से -भिन्न:दीनता-को लोभ, मय. आदि 
का बदला हुआ रूप समभमिए ।- जिससे बढ़ा. चातक और: किसी 


(८५०). 


को नहीं समझता, उसे छोड़ यदि और किसी के. सामने वह 
दीनंता प्रकट करे तो. उसकी 'दीनता की सचाई में फर्क आ जाय, 
(उसके प्रेम की अनन्यता भंग हो जाय। जो आज एक से कहता - 
है कि “आपसे न माँगें तो और किससे माँगने जायँगे ९१ और 
'कल-दूसरे से, वह उन देन्य तक पहुँच ही नहीं सकता ज़ो भक्ति 
'का अंग. है। जिस महत्त्व के प्रति' सच्ची दीनता प्रकट की 
जाती है, उसका छुछ आसास लोक को उस दीनता सें. दिखाई 
' पड़ता है-- ली जो 
तीन लोक तिहें काल्न जस चातक ही के माथ | . ' 
- तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथा॥ 7 

. इस प्रेम के संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि यह 
प्मान के प्रति नहीं .है, अपने से घड़े- वा. ऊँचे के प्रति है। 
ऐेस्वामीजी अपने से बड़े या छोटे के साथ ओम करने को संमांन 
के साथ भेस करने से: अच्छा सममते हैं। इससे उनका भीतरी 
अभिम्राय यह है कि छोटे-बड़े के संबंध में घर्ममाव अधिक हे। 
यदि प्रिय हमसे छोटा है तो उस पर जो हमारा प्रेस - होगा: 

दया, दाक्षिण्य, अनुकंपा, क्षमा, साहार्य्य इत्यादि वृत्तियों ५ 
की उभारंगां; यदि प्रिय हमसे बड़ा है तो उस- पर आलंबिंत प्रेम, 
श्रद्धा, से देन्‍्य, नम्रता, संकोच, छतज्ञ॒ता, आज्ञाकारिता 
के पर मे जामाओी 5 इसमें तो: कुछ कहना -ही - नहीं 
कि हमारे गोस्वामीजी का प्रेम दूसरे प्रकार का था--पह. 
पूज्य-बुद्धिगर्सित होकर भक्ति के .रूप सें था। उच्चता की. 
जैसी आप्ति उच्च को आत्म-समर्पण करने से हो सकती हे, . चेसी 
समान को आत्म-ससपेण करने से नहीं। यह तो पहले ही 
दिखाया जा चुका बा ४5820: 8:77 22: ट 2 5 कि शील_वाबाजी द्वारा निरूषित भक्ति के , 

के स्वृहूप के--अंश्यंतर स्वरूप के सही--अंतर्गत ह। 


आलंबन 
विश जम लक गलत कल लक मम वट लि घन डर लक ता पदक पम मिलियन कली «७95७७७४४७#७७४&2% 






“थ रक्ति'ओर शील.की परस्पर स्थिति ठीक उसी .प्रकारं बिंब आर शील की परंस्ंपर स्थिति ठीक उसी .ग्रकारं विंव-प्रति 
विष भाव से है जिंस अकार आश्रय और: आलंबन की) ओ! 
आगे चल्निए तो आश्रय ओर :आलंवन की  परस्परः. स्थिति भ 

टीक वही- मिलती है जो ज्ञाता-ओर,:ज्ेय .की.है।। हमें तो ऐसा 
है (दिखाई पड़ता है.'कि जो. ज्ञान-क्षेत्र में ज्ञाता / और जय है,_क 





वार जय पक हो जे है. भव ऐक हो - जाते है,: भाव की सी 
चरम सीमा पर जाकर आश्रय ओर आलंवन भी एक होजा 
४ “है। शील ओरः भक्ति का : अभेद देखने का. इतना विवेष 
डटित है| 7 
' “ दॉपत्य-प्रेज़ का. दृश्य भी गोस्वामीजी-ने बहुत ही सुंह 
दिखाया है--पर बड़ी ही मर्यादों' के साथ ।- नायिका भेदवाए 
कवियों का सा यां कृष्ण की रासलीला के. रसिकों का सा - लोक 
सर्य्यादा का उल्लंघन उसमें कहीं नहीं है ।. सीताराम के पर 
पुनीत ग्रणय की जों प्रतिष्ठा उन्होंने मिथिला में की, उसकी 
परिपकता जीवन.कीः भिन्न-भिन्न दशाओं : के. बीच पति-पत्नी के 
संवंध:की उच्चंता और रंमणीयता संघंटितः करती :दिखाई देती 
है |. अभिषेक के राम को वन जाने. की. आज्ञां मिलती हैं। 
आनंदोत्सव का. सारा दृश्य करुण हृह्य में पंरिणत हो जाता है| 
रास वन जाने को तैयांर हैं और वन के क्ेश बंताते-हुए सीता 
को. घर रहने के लिंये कहते हैं ।इस पर सीता कहती है-- 
-  बर्न-दुंख॑ नाथ कहें बहुँतेरे | मय-विषाद -परिताव घनेरे॥ 
: . प्रश्ुन्वियोग-लंवलेस समाना | सब मिलि होहिंन कृपानिधाना ॥ 
: बार बार मद मरते. जोही | लागिहिःताति बयारि न मोहीं | 
दुःख की परिस्थिति सें' सुख की. इस कट्पना के 'भीतर'दम 
जीवन-यात्रां में श्रांत पथिक के लिये श्रेमस की शीतल सुखद छाया 





:( प७ )) 

देखते है ।. यह प्रेम-मार्ग' निराला: नहीं है ।:यह प्रेस कमक्षेत्र से 
अलग नहीं करता; उसमें ब्रिखरे हुए काँटों पर फूलंबिछाता है । 
-- थोड़ी दूर: साथ. चलकर उत्होंने,: जान. लिया होगा ;कि 
उनका सागे ,सुसनसये ही है। प्रेम के. प्रभाव से जंगल में 
भी मंगल था।।. सीता को तो.सहस्नों अयोध्याओं:का सुख. बहाँ 
मिल रहा था-- ,:. . 
नाह नेह नित बढ़त  बिल्लोकी। हरषित (रंहति: दिवस..जिपि कोकी || 
सिय-मन्‌. राम-चरन-अनुरागा । अवधन्सहस-सम. बन प्रिय त्लागा ॥ 
' . अयोध्या से अधिक सुख का रहस्य या -है।? -प्रिय के 
साथ सहयोग के अधिक अवसर ।:अयोध्यां में. सहयोग : ओर 
सेवा के इतने अवसर कहाँ मिल्न सकते थे? जीवन-यात्रा की 
स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति बन में अपने हाथों से 
करनी पड़ती थी। छुटीं छाना, स्थान स्वच्छ करना, जल भर 
लाना, इंधन ओर कंद-मूल ।इकट्ठा करना इत्यादि वहाँ के ित्य- 
जीवन. के अंग थे। ऐसे प्राकृतिक जीवन में श्रेस का जो विकास 
हो सकता है, वह छंत्रिस जीवन में दुलेभ, है । दूसरा. कारण इस 
सुख का था हृदय का ग्रकृति-फके अनेक रूपों के - साथ सासंजस्य, 
जिसके प्रसाव से कुरंग-विहंग” अपने. परिवार के भ्रीतर जान 
पड़ते थे। उस जगज्जननी जानकी.का. हृदेयः ऐसा,न. होगां:तो 
ओर किसका होगा जिसे . एक स्थान पर लगाए हुए: फूल-पोदों 
को छोड़कर अन्य स्थान,पर जाद हुए भी दुःख होता था । 

सीताजी द्वारा शृद्भार के संचारी भाव. बीड़? की, -व्यंजना 
के लिये कैसा उपयुक्त अवसर चुना गया हैं! बन के मागे में 
आरमीण: ख्ियाँ राम. की ओर लद्य करके. .सीता से पूछती है. कि 
य तुस्हारे काम हैं. इस पर सीता-- .. 

“हहिं त्रित्ञोकि .बिलोक़ति घरनी ) दुह्ु सकीच सकुचति वर-वरनी ॥ 


है. कहे? 
'बिलोकति धरनी? कितनी. स्वाभाविक मुद्रा है | हूँ संकोर 
द्वारा कवि ने सीता के हृदय की कोमलंतां ओर अभिमान-शुत्या 
भी कैसे ढंग से व्यंजितं कर दी है ।: एक तो राम को खुले श्र 
में अपना पति कहने में संकोच; दूसरा संकोच यह सममकरह 
यदि. इन भोली-भाली झ्षियों को कोई उत्तर ने दिया जायगा गे 
ये मन में दुःखी होंगी ओर मुझे अभिमानिनी सममेंगी.। 
इसके आगे .सीताजी में शृड्जारी :चेट्टाओं-का विधान 
अत्यन्त निपुणता.और भावुकता के साथ गोस्वामीजी ने किया है- 
/बहुरिबिदन-बिधु -अंचल' .ढाँकी । पिय-तन: चिते मोह करि वाँगी। 
“खंजन .मंजु . तिरीछे - :नैननि | निज पति कहेठ तिन्हहिं सिय सैननि॥ 
यदि आम. रास्ते पर राम के. साथ बातचीत करने में रे 

चेष्टाएँ दिखाई जाती तो कुल-बधघ की मण्योदा का भंग: होत 
ओर कोई विशेष निपुणता की वात न होती; रूढ़ि का अलुंसए 
मात्र होता:।. पर बीच में उन ,श्लियों को डाल देने से.. एक परदे 
भी खड़ा हो. गया और अधिक - स्वाभाविकता : भी आ गई। 
सीता में ये, चेष्टाएं अपने साथ राम के संबंध की. . भावना द्वाए 
उत्पन्न दिखाई. पड़ती हैं। यदि राम सीता के पररुपर, व्यवहार मे 
ये चेष्टाएं दिखाई जाती तो. सिंभोग अज्जारः का ख़ुला-वणन ही 
जाता, जो .गोस्वामीजी ने कहीं नहीं किया हे | 

अब प्रश्न यह है. कि ये चेष्टाएँ “अनुभावः.. होंगी था विरभभा 
बांतगत. हाव? ९ हिंदी के लक्षण-म्रन्धों .में. हाव?, प्रायः अनुभाष' 
के अंतर्गत रखे मिलते हैं:। :पर यह ठीक नहीं है। ,अच्ुभावः के 

तगेत केवल आश्रय की चेष्टाएँ आ. सकती हैं । आश्रय” को 
चेष्टाओं का उद्देय किसी भाव, की व्यज्लना करना हीताहू। 
पर हावों का सन्निवेश किसी भाव की व्यज्लना कराने के लिये 
नहीं होता, : वल्कि नायिका .का. मोहक प्रभाव बढ़ाने के लिये 
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अथाोत्‌ उसकी . र्मणीयता की वृद्धि के लिये- होता है ।. जिसकी 
'रमणीयता या . चित्ताक्षेकता का .वर्णन या विधान किया जाता 
है, वह आलम्बन? होता है-। अतःरहाव? नामक चेष्टाएँ आलम्बन 
'गत ही मानी. जायेंगी.ओऔर आपलम्बनगत होने के. कारण . उनका 
स्थान विभाक के अन्तगेत ही ठहरता है । | 
अब: विचार करना :चाहिए कि .सीताजी की :उत्त :चेष्टाएँ 
'अनुभाव? होंगी या. हांकः.। लक्षण. के अनुसार -संमोगेच्छा- 
प्रकाशक अनेत्रादि विकार, ही: हाव? कहलाते हैं । पर सीताजी 
के विकार इस प्रकार के , नहीं हैं। वे विकार रास के: साथ अपने 
'सम्वन्ध की.भावना से उत्पन्न है ओर उनके प्रति: प्रेम:की व्यज्जना 
करते हैं| इस प्रकार आश्रय, की चेष्टाएँ होने के . कारण वे विकार 
अचुभाव ही होंगें। ... + ४ 
:« +सीता-हरण होने पर :इस प्रेम को हम एक ऐसे : मनोहर क्षेत्र + 
का द्वार खोलते हुए. पाते हैं. जिसमें. व॑ंल ओर पराक्रम अपनी 
परमावस्था को पहुँच कर अनीति ओर: अंत्याचार. ध्वंस कर 
देता है(ब्रन में सीता का वियोग चारपाई पर: करवट वदलवाने- 
वाला प्रेम नहीं हे--चार कंदस. पर सथुरो-. गए हुए गोपाल के 
लिये गोपियों को बैठे-बैठे -रुलानेवाला वियोग नहीं है, -माड़ियों 
में थोड़ी देर के लिये छिपे हुए.कृष्ण के तिमित्त राधा की आँखों 
से आँसुओं. की त्ददी :बहानेवाला वियोग नंहीं हे--यहंः राम को 
निर्जेन दनों ओर पहाड़ों में.घुमानेवाला,, सेना एकत्र करानेवाला 
'प्थ्वी का भार उतारनेवाला वियोगं है| इस वियोग की गम्भीरता 
के सामने सूरदास द्वारा अक्लित वियोग-अतिशंयोक्तिंपू्ण होने पर 
भी वालक्रीड़ा-सा लगता है । षु 
शोक॑ का -चित्रण भी गोस्वामीजी ने अत्यन्त हृदय-द्रावक 
'पंद्धति से कियां है। शोक के स्थल तुलसी-वर्णितं रामचरित में 


( ६० ) 
हैं--एक तो अयोध्या सें रामृ्वनगमन का असहू और दूसा 
लड्ढा में लंक््मण को, शक्ति लगने का.|- राम. के. बन जाने पर जो 
दु।ख फेला, . वह शोक ही: माना जायगा; . वह. प्रिय का प्रवास 
जन्य दुःख मात्र नहीं है। अभिषेक के समय वनवास: बढ़े दत्त 
की बात है--- 
राम चल्नत अति भयउ विषादू। सुनि न ज़ाइ पुर आरत-नावू:॥ 
ग्रह विषाद : (जो शोक का सच्वारी है ). और यह आचेना 
शोक-सूचक है ।। प्रिय के दुःख या:.पीड़ा पर जो दुःख हो 
शोक है; ग्रिय के कुछ दिनों के लिये वियुक्त होने .मात्र काज 
दुशख हो, वह विरह है |।अतः,राम के इस ठुःखसय प्रवास पर 
दुःख लोगों को हुआ-वह शोक और वियोग:दोनों है। 
दृशरथ के मरण पर यह शोक अपनी पूर्ण दशा पर , पहुँ 
जाता है |; उस समय की अयोध्यां की दशा के वर्णेत्र में पाठकों व 
करुणा की. ऐसी धारा ,दिखाई प्रड़ती है,: जिसमें पुरवासियों 
साथ वे भी सम्न हो जाते ह- 
.: ल्ागति अवध भयावनि भारी | मानहूँ : कालराति . अधियारी ॥ 
सहि. न सके रघुबर-बिरहागी । चले लोग सब व्याकुल भागी ॥ 
. करि बिलाप सब रोवहिं रानी.। महात्रिपति किमि जाइ बखानी ॥ 
: सुनित्रिल्ञाप दुखहू दुख लांगा-। धीरज़हू कर धीरज भागां ॥ 
गोस्वामीजी द्वारा चित्रित. राजकुल का यह. शोक एसा शांः 
जिसके भागी केवल पुरवासी ही नहीं, मनुष्य मात्र हो सके 
हैं, क्योंकि यह ऐसे" आलम्बन के प्रति है जिसके थोड़े से , ढुः 
को सी देख मनुष्य -कहलानेबाले मात्र न सही तो मनुष्यता रखने 
वाले सब करुणाढं हो सकते हैं | कप 
.. , दूसरा करुण दृश्य ,लक्ष्मण, को शक्ति लगने पर रोम के 
विलाप हैं ।- इस विलाप के. भीतर शोक की व्यज्ञना अत्यम 
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स्वाभाविक रीति से की गई है.। उसके प्रवाह में एक क्षण केलिये 
सारे नियम-त्रत, सारी दृढ़ता बही जाती- सी दिखांई देती है-- 
जौ जनतेउँ बंन:बन्धु-बिछोह' ।.पिता बंचन मनतेउ नहिं ओ्रोह || 
भाव-दशा का तात्पय ने समभनेवाले, नीति के नाम - पर. 
पाखंड धारण करनेवांले, इसे चरित्रणलानि सममेंगे या कहेंगे। 
पर ऐसे प्रिय बन्घधु का शोक, जिसने एक क्षण के लिये सी विपत्ति' 
में साथ न छोड़ा, यदि एंक क्षण के लिये: सब बातों- का विचार 
छुड़ा देनेवाला न.होता तो राम के हृदय की वह कोसलता कहाँ 
दिखाई पड़ती जो भक्तों की, आशा का अचलंबन है? यह 
'कोमलता, यह: सहृदयता सब प्रकार के नियमों से- परे है।: 
नियमों से निराश होकर, कर्मेंचादः की कठोरता से घंवराकंर 
' परोंक्ष ज्ञानः ओर परोक्ष शक्ति? भात्र से पूरा पड़ता न देखकर 
ही तो मनुष्य परोक्ष हृदेयः/की खोज में लगा ओर अन्त में 
भक्तिसागे में जाकर. उस . पंरोक्ष हृदय को उसने पांयां। भक्त 
लोगों का इंश्वर अविचल नियमों की समंष्टि मात्र नहीं है 
क्षमा, दया, उदारता इत्यादि का अनंत समुद्र है। लोक में 
जो कुछ क्षमा, दया, उदारता, आदि दिखाई देती है, बह उसी. 
समुद्र का एक बिन्दु है न 
“आत्मस्लानि?, का जैसां :पंवित्र ओर सच्चा स्वरूप 
गोस्वामीजी ने दिखाया है, वेसा शायद्‌ ही किसी कवि ने कहीं 
"दिखाया हो । आत्मग्लानिः का उदय शुद्ध और सातक्त्विक अन्‍्तः 
करण में ही हो सकता हे; अतः सरत से बढ़कर उपयुक्त. आश्रय 
'डसके लिये ओर. कहाँ: मिल, सकता है ? आत्मग्लानि नामक 
मानसिक शेथिल्य या तो अपनी घुराई का अनुभव आप करने 
से होता है अथवा किसी बुरे प्रसंग के साथ अपना सम्बन्ध लोक 
में दिखाई पड़ने से उत्पन्न हीनता का अनुभव करने से। भरतजी 
हर 
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'को ग्लानि थी दूसरे प्रकार की, पर बड़ी सच्ची और . बड़ी गह 
'थी। जिन राम कां.उत्त -पर इतता गाढ़ा ,स्नेह था.- किले १ 
लोकोत्तर श्रद्धा ओर भक्ति की. दृष्टि: से देखते आए, उनके. विरोधी 
वे समझे जायें, यह दुःख उनके लिये असह्य. था। .इस दुःख के 
भार से हलके होने के लिये.वे छटपटाने लगे, इस घोर आल 
ग्लानि को वे हृदय में न रख सके---. ,. : 
"को त्रिशुवन समोहिं. सरिस अभाग़ी.। गति असि तोरि मातु जेहि लागी॥ 
"पितु सुरपुर, बन रघुचर-केतू। में .. केवल सब . अनरथ-हेत्‌ | 
'घिग मोहिं भयउ'. वेनु-त्रन आगी | दुसह--दाह--हुख-दूधन-भागी | 
वे रह रहकर सोचते हैं कि में लाख अपनी. सफाई 
लोक की दृष्टि में निष्कलंक नहीं दिखाई पड़ सकता-- 
हे जो पे हों माठ मते मह ह हों | 
तो ,ज़ननी जग में या मुख:की कहाँ कालिमा ध्वैहों ! . 
कैकेयी को सामने पाकर इस ग्लानि के. साथ अमभे का संया। 
हो जाता है.। उसकी पवित्रता के सामने माता के प्रति-यह अब 
कैसी मनोहर दिखाई पड़ती हे 
जो पै कुरुचि रही अति तोहीं | जनमत, काहे न मारेसि मोहीं / 
ऐसे ते क्‍यों कठु. बचन कट्मो, री १ ह 
“राम जाहु कानन” कठोर तेरे कैसे धो हृदय रह्यो री! ५ 
.- एक बार तो. संसार की ओर देखकर भरत जी अयश. छूट 
से निराश होते हैं; पर फिर उन्हें आशा. बँघती है:और वे. केकेगी 
से कहते हैं कि ईश मेरा तो अयश - हरेंगे, -में तो. मेँ ह . दिखा 
लायक हो ,जाऊँगा; पर तू अपने दिन: केसे काठेगी ? वे समझ 
हैं कि राम के आते. ही मेरा अयश .दूर हो जायगा । उनकी 
विश्वास है.कि सारा संसार मुझे दोषी साने, . पर .सुशीलता की 
मूर्ति राम मुझे दोषी नहीं मान सकते ।.... . ;.. .#.. 
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एक सांधन है। इसके आलंबंन को स्वरूपः सी विदूषकों काश 
कृत्रिम नहीं हे / 
हांस के अंतिरिक्ते बांलबिनोंद- की. सामग्री: देखंनी हो, पे 
सुन्दर काण्ड में एक लम्बी पूँछ के बन्दूर को पूँछ-में लुक वॉपक 
नोचते हुएं ओर राक्षसों के लड़कों को. ताली बजा-बंजाकर 
हुएं देखिए । थोड़ी देर वहीं ठहरलने पेरं ऐसा भयानक ओरे वी 
कांण्ड देखेंने को मिलेगा; - जो झुलोएं न: भूलेगा। कविता 
में लंकादहन का बड़ा ही विस्तृत-ओर पृणे चित्रण है। 

क़वायदें की पूरी पावंदी के साथ बंहुंत थोड़े. में. रौद्ररंस 

उदहँरण देखंना हो, तो यह देखिएं-- 75: 

!' , भांषि लखन कुटिल भई भौहं | रद-पट फरकत.नंयन रिसीह ॥ 
रंघुबंसिन महँ- जहँ कोठ होई । तेहि समाज अंस कह ने कोई || 
इसमें अनुभांव भी है, असषे संचारी भी है। संस है, : 

लोंगों को: “रिसेहिं? . शंब्द्‌- के. कारण 'स्वृशंव्दवाच्यत्व'- ६ 

दिखाई पड़े, 'परः अनुभव आदि :द्वारां: पूर्ण व्यंजना हो 

पंर विशेषण रूप में भाव? का नाम” आं जाना -दोपष - नहीं क 

जासंकता) . “४ 
युद्धवीर के उदाहरणों से -तो सारा लंकाकाण्ड. भरा: पड़ा है 

उत्साह? नामक सांव की भी व्यंजना. अत्यन्त -उत्कपषे को. पहे' 

हुई हैः ओर युद्ध के रृश्य.का चिंत्रण/भी बड़ा.ही उंग्र।ओर प्र 
है। वीररस का वर्णन-कोशल उन्हींने तीनः-हशैलियों: के भी 
दिखाया. हैंः-प्राचीन राजूपूत-कालः के :चारणों- की *-छपः 
बाली ओजस्विनी शैली के भीतर;/इधर के फुटकरिए,कवियों 
दंडकवाली शैली के भीतर, और अपनी निज की - गीतिकावाः 


शैली के भीतर | ०४३० के 
धन्नुष चढ़ाने के लिये राम ओर : लक्ष्मण का उत्साह श्र 


ली 
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लुरड् की .प्चण्डता का वर्णन भी अत्यन्त वीरोल्ासपूण है। 
एनक के बचन पर उत्तोजित होकर लक्ष्मण कहते हैं... 
का बापुरों पिनाकु !...मेलि युन॒ मन्दर-मेद नवादों । 
लै धावों, भज्ञों सुनाल ज्यों;तौ, प्रभु अनुज कहावों ॥ 


धनुभेज्ञ के इस वणेत में प्रश्न यह उठता है. कि इसमें 
दर्शित “उत्साह? का आलस्व॒न क्या है। प्रच्नलित साहित्य-अन्थों ; 
| देखिए तो युद्धबीर का आलम्बन विजेतव्य ही मिलेगा।. यह ' 


वजेतव्य शत्रु या अतिपक्षी ही हुआ करता है। अतः यहां 
वेजेतव्य धघन्ञुष ही हो सकता हे ।. पर ए्थ्वी पर- पढ़ा हुआ जड़ 
'नुष सनुष्य के हृदय में उठाने या तोड़ने का उत्साह किस तरह 
गाग्नत करेगा, यह्‌ समभते नहीं बनता है। बह तो: पड़ा पड़ा 
लकार नहीं रहा है |. यदि. किसी भनुष्य में इतना साहस ओर 
जल हैकि बह-बड़ी चद्टानों फ्री. उठा सकता है, .तो पहाड़ पर 
त्ाकर उसकी क्या दशा होंगी ९ अतः हमारी समझें - उत्साह 
हा आलम्बन कोई बिकट या दुष्कर्म कर्मः ही होता है।, : 
अब अदूभुत रस का .एक उद्ाहरंण देकर यह. प्रसद्ग समाप्त 
केया जाता है। हनुमानजी पहाड़ हाथ में लिए आकाश-माग्ग से 
अपूर्व वेग के साथ जड़े जा रे हैं+-. -. : 5 5: फ 
लीन्हो उखारि पहार त्रिसाल चल्यो तेहि काल बिलम्ब न लायो । | 
मारुत नन्‍्दन मारुत को, मत्त को, -खगराज- को वेग लजायो ॥|४ 
इस पद्म के भीतर. “भारुंत-को; सत्त-को- खगराज को”?-.- 
इस वाक्यांश में छुछ..-दुष्कमत्व प्रतीत ,होता है॥ ..मन को सब 
के पीछे होना चाहिए; -संत्त का वेग जब-कह चुके, तब खगराज 
का वेग उसके सामने:कुछ नहीं है।. पर सम्रग्न-त्रणेन से: जो चित्र 
सामने खड़ी होता है, उसके अद्भुत होने में :कोई सन्देह नहीं । 
गग़नसण्डल के बीच पहाड़ की: एक लीक-सी : ब्रंध, जाता . कोई 


| 
जा 
न 
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साधारण व्यापार नहीं है । इस अद्भुतता की योजना भी एक 
. स्वभावसिद्ध व्यापार के आधार. पर हुई है और प्रकृति का निरी 
क्षण सूचित करती है । यह सूचित करती है. कि अत्यन्त वेग से 
गमन करती हुंई - वस्तु की 'एक लकीर सी बन जाया करती है 
इस बांतः पर कवि की दृष्टि गई है। जिसकी दृष्टि ऐसी-ऐसी 
. बातों पर न जाती हो, वह कवि कैसा ९ अंकृति के नाना रूपों को 
४ देखनें के लिये कवि की आँखें खुली रहनी चाहिए, उसका मे 
. संज्ञीत सुनने के लिये उसके कान खुले रहने चाहिए, और सबका 
अभाव ग्रहण करने के लिये उसका हृदय खुला: रहना .चाहिए। 
अदूभुत रस के इस आलस्बन द्वारा गोस्वामीजी की वह स्वाभा 
बिक विश्व-व्यापार-आहिणी सहृदयता लक्षित होती है, ' जो हिन्दी 
के ओर: किसी कवि में नहीं.। :इस स्वभाव-सिद्ध अदूझुत व्यापार 
के सामने कमल पर कदली, कदली पर कुण्ड, शट्ढू पंर चन्द्रमा” 
आदि कविग्रोढ्ोक्ति सिद्ध रूपकातिशयोक्ति के कागजी-हुृश्य क्य| 
चीज़ हैं ? लड़कों के खेल हैं) बालकों - या बाल-रुचिवालों का 
मनोरशञ्नन उनसे होता हो, तो ही सकता है।. 
गोंस्वांसीजी ने अंपनी इस परिष्कृंतं. ओर गम्भीर रुचि का 
परिचय अलझ्डारों की योजना में बराबर दिया है। लक्कादहन के 
प्रसड़' में जहाँ हनुमानजी अपनी जलती हुई. लम्बी पूँछ 
उधर थुमाते हैं, चहाँ भी अपनी टत्पेक्ष” और :सन्देह” को वे 
इसी स्व॑भावसिद्ध व्यापोर पर टिकाते हैं-- क्‍ 
' * बालधी तिंसांत बिकराल ज्वांल-जाल मानी 
| लड्ढँ लिलिवे को काल रसना पारी है। 
कैधों ब्योम-बीथिका -भरे हैं. भूरि . धूमकेत॒, | 
पल बीर रस बीर तंखारि-सी उघारी है॥ 
ध्यान से: देखिए तो कई एक व्यापार, जो देखने में केवल 
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अलौोकिकत्व-विधायक प्रतीत होते हें। हेतूत्पेक्षा के व्यंग्य से 
अपना प्रकृत स्वरूप खोल देंगे। . 

जह जह जाईदिं दव रघुराया। तह तह मेघ करहिं नम छाया || 

समय भेघ खण्ड आकाश में बिखरे रहते हे उस समय 

पथिक के मार्ग में कभी धप पड़ती है कभी छाया। इस छाया: 
पड़ने को .देखकर किसी अवसर पर यदि कवि किसी साधारण. 
पुरुष को भी कह दे कि “भेघ भी आपके ऊपर छाया करते चलते: 
हैं? तो उसका यह कहना अस्वाभाविक न लगेगा इस कथन 
द्वारा जिस प्रताप आदि की व्यज्ञना इष्ठ होगी, बह उत्प्रेक्षा का 
हेतु हो जायगा। प्राचीन कवियों में इस प्रकार की सुन्दर स्वाभा- 
विक उक्तियाँ अकसर मिलती हैं जिसमें से किसी किसी को लेकर 
ओर उन पर एक साथ छह प्रोढ़ोक्तियाँ लादकर पिछले खेबे के 
कवियों ने एक भद्दी इमारत खड़ी की है। फल इसका यह हुआ 
है कि उनमें अंतिशयोक्ति ही अतिशयोक्ति रह गई है; जो कुछ 
स्वाभाविकता थी, वह जान (अपनी कहिए या उन पुरानी: 
उक्तियों की कहिए ) लेकर भागी है। उदाहरण के लिये अंभिज्नान 
शाहुन्तल में भोरा शक्ुुन्तला का पीछा किए हुए.है ओर बार वार 
- उसके मुह की ओर, जाता है-- ः 

“सल्रित्ष सेयसस्ममुग्गदो, -णोमालिआं उज्किश वर्ण से 
महुअरो अहिवट्नइ?--. . 

बहुत, लोगों ने देखा होगा कि भोरे आदसी. के पीछे अकसर 
लग जाते हैं, कान और मुँह के पास मँडराया करते हैं. और 
हटाने से जल्दी हटते नहीं। इसी बात पर ख्रियों सें यह प्रवाद 
प्रचलित. है कि जब कोई परदेश में होता है, तब उसका सन्देशा 
कहने के लिये .भोरे आकर कान के पास मँडराया करते हैं 
अत प्रकार की पुरानी उक्तियों में सोंदर्य है, वह 


रह मे 
हक के 

७. 6 "कुष्णया ढ़ 
(: ॥॒ ) | 


'अंतिशयोक्ति में:न:दिखाई देकरं/ स्वभाव सिद्ध वस्तु द्वारा: व्यंग्य 
हेतूस्रेक्षा में दिखाई पड़ता है। जैसे-भोरा जो-बार बार मुह के... 
पास जाता है, वह सानो' मुंख को कमल .सममते के कारण। 

छोटे छोटे सच्चारी भावों की स्व॒तन्त्र व्यजञ्ञना भी गोस्वामीजी 
ने जिस :सार्मिकता से की है, उससे भानवी अक्ृषति. का सृच्त्म 
पनिरीक्षण प्रकठ' हो ती है । “उन्होंने ऐसे ऐसे भावों का . चित्रण किया 
है जिसकी ओर :किसी. कवि का. ध्यान तक नहीं, गया है |. सच्राएयों 
के भीतर वे गिनाए.तो गए नहीं हैं. फिर ध्यान जाता -कैसे ? सीता 
के सम्बन्ध में राम लोक-ध्वनि घरों के द्वारा सुनते हैं--- . 
चरवा चरनि सो  चंस्वी जानमनि .रघुराइ 
दूत-मुख सुनि ल्ोक-धुनिः घंर घरनि: बूकी आइ ॥ 
मंय्यादास्तस्भ राम लोकमत पर सींता-को : बन में भेज देते 
हैं.। “लक्ष्मण उन्हें .चाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आँखों में आँसू 
अरे लोट रहे है.। - ऐसे-अवसर पर सीता: ऐसी गरभीर हृदया देवी _ 
का यह उदासीन भाव? प्रकट करना कितना स्वाभाविक हे--. 
. तो ज्ों बंलि. आपुद्दी कीत्री: बिनय समुक्ति सुधारि | 
: ' ” जो लीं हों सिखि-लेउँ बन. ऋषि-रीति.बिस: दिन घारि || 
तापसी कहि. कहा पठ्वति ऋृपनि को: मनुहारि । 
: ; बंहुरिं. तिहि. विधि आइ ..कहिहे साधु. कोउ हितकारि || 
लघन लाल कृपाल | निपवहिं डारिबी न विसारि।..; , 
': पालबी ' सब तापसनि ज्यों: राजधम : बिचारि॥ 
काव्य के भाव विधान में जिस .थडदासीनता?' का सन्निवेश 
होगा, वह खेद उर्यज्ञक- ही ' होगा--यथार्थ में, . 'डदासीनताः 
होगी । उसे .विषाद, -क्षोम: आदि से उत्पन्न क्षणिक मानसिक 
शैथिल्य- ससमिए । केकेयी को . सममाते संमय मंन्धेरा.के मुख 
से भी इस उदासीनतां की व्यञ्ना: -गोंस्वामीजी ने वीं 
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मार्मिकता से कराई है.। रास के अभिषेक पर दुख प्रकट करने के 
कारण जब मंथरा को फेकेयी बुरा-भला कहती है,-तब वह 
कहती हे-- . .. पे 

हमहुँ-कहच अब -ठंकुंर -सोहाती। नाहिं त मौन रहजब . दिन-राती । 

कोठ नृपं॑ होउ हमहिं का 'हानी । चेरि छाँड़ि अब होब कि रानी ॥ 


हिन्दी-कंवियों में तुलसी ऐसे भावुक के सिवा' इस गूढ़ भाव 
तक ओर किंसकी पहुँच हो सकती है ९ ओर कोन ऐसे उपयुक्त 
' पात्र में ऐसे उपयुक्त अवसर पर उसका विधान कर सकता हे? 
इस “उदासीनता” के भाव का आविष्कार उन्हीं का 'काम था। 
सूरदास ने इसका छुछ आभास मात्र यशोंदा के उंस संदिसे में 
दिया है जो उन्होंने कृष्ण के मथुरां चले जाने पर देवकी के 
पास सेजा था-- 

| . , सँदेसो देवकी सों कहियो | 

हों तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥ 


. “ञखआश्चय्ये को लेकर ऋविजन - अद्भतरसः का ,विधान करते 
हैं जिसमें छुतूहलचर्द्धक बातें हुआ करती हैं। पर इस आश्चर्य 
. से मिलता-जुलता एक. ओर.हलका. भाव होता. है ,जिसे,: कोई 
ओर अच्छा नाम न सिलने के कारण: हम चिकपकाहटः 
सकते हैं. और आश्चर्य के संचारी- के .रूप.: में -रख “सकते है । 
पाश्चात्य सनोविज्ञानियों ने: दोनों (0776: और $प79४86 ) 
में सेद किया है| आश्चय्ये किसी विलक्षण:वां -पर- होता - है--- 
ऐसी बात पर: होता: है 'जो साधारणतः नहीं हुआ करती । 
चकपकाहटः किसी ऐसी : बाते .पर. होती है. जिसकी. छुछ भी 
धारणा : हमारे! सन में न रही हो, ओर जो एकाएक हो जाय । 
जैसे, किसी दूंर देश में. रहनेवाले सित्र को सहसा अपने सामने 
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देखकर हम “चकपका? :उठते हैं। राम का सेतु बॉधना. सुर 
राब्रण चकपका कर कहता हैं--ै- :' है 
बाोघे वननिधि ? नीरनिधि १ जलधि ! सिंध ! बारसीस ! 
. सत्य, तोयनिधि:! कंपति १ उदधि १ पयोधि.? नदीस १ . क्‍ 
यह ऐसा ही है- जैसा सहसा: किसी का मरना सुनकर 
चकपकाकर पूछना--“अरे कोन १ रामग्रसाद के बाप.? माता 
प्रसाद के लड़के ? शिवग्रसाद के भाई ? .अम्ुक स्टेट के भेने- 
जर ९? इस भाव का श्रत्यक्षीकरण भी यह. सूचित करता हे कि 
गोस्वासीजी सब भावों को अपने अच्तःकरण में देखनेवाले थे 
क्रेबल लक्षण ग्रन्थों में देखकर उनका सन्निवेश करनेवाले नहीं । 
दूसरों का उपहास .करते तो आपने बहुत लोगों को देखा 
होगा, पर कंभी आपने मनुष्य की उस अवस्था पर भी ध्यान . 
दिया है जब वह पश्चात्ताप ओर ग्लानिवश अपना उपहास आप 
करता है ? गोस्वासीजी ने उस पंर भी ध्यान दिया हे। उनकी 
अन्तहेष्टि के सामने यह अवस्था भी अत्यक्ष हुई है। सोने के हिरन 
के पीछे अपनी सोने की सीता को खोकर राम वन-वन विलाप 
करते फिरते हैं; म्ग उन्हें देखकर भागते हें; और फिर .जैसा कि 
उनका स्वभाव होता है,: थोड़ी दूर पर. जाकर खड़े हो जाते हैं । 
इसपर राम कहते हैं--- : :  + .,.' 
हमहि देखि ; मुंग-निकर . पराहीं । मगी कहहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं ॥| 
ठुम आनन्द :.करहु मृगजाए। कश्चनमंग खोजन ये- आए ॥ 
कैसी क्षोभ-पूर्ण आत्मनिन्दा है ! ह 
यहाँ एक और वात ध्यान देने की है.। : कवि ने म्रगों के ही . 
भय का क्‍यों नाम लिया ? मगियों को भय क्‍यों नहीं था.? वात 
यह है कि आखेट की यह, मर्य्यादा चली आती है, मादा के . 
ऊपर अख्र: न चलाया. जाय। शिकार खेलनेवालों में यह बात _ 


क्‍ ( १०१ ) 
प्रसिद्ध है। यहाँ गोस्वामीजी का लोकव्यवहार-परिचय प्रकट 


होता है । 
देखिए श्रम? की व्यज्ञना किस कोमलता के साथ गोस्वामीजी 
करते हैं। सीता राम-लक्ष्म्ण के साथ पेदल बन की ओर 
चली हैं कि-- 
भंज्ञकी भरि भाज् कनी जल की, पुट सूखि गए मधुराधर वे | 
फिरि बूकृति हैं “चलनो अब केतिक, पनकुटी करिहीो कित हो १”? 


तुलसी रघुबीर प्रिया सम ज़ानिके बेठि बिलम्ब लों कण्टक काढ़े | 
जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल्नकों तनु, बारि त्रिज्ञोचन बाढ़े ॥ 
कलवंधघ के “श्रम” की यह व्यज्ना कैसी सनोहर है! यह 
श्रम” स्व॒तन्त्र है, किसी ओर भाव का सनच्नारी होकर नहीं 
आया है। 
 गोस्वामीजी को सलुष्य की अन्त/प्रकृति की जितनी परख 
थी द्विन्दी के और छिंसी कवि को नहीं ।| कैसे अवसर पर 
प्ल्रष्य के हृदय में स्वभावतः केसे भाव उठ 5सक्री थे बह 
' सटीक कल्पना करते थे। राम के अयोध्या लोटने पर जब सुग्रीव 
और विसीषण ने राम और भरत का मिंलना देखा तब उनके 
चित्त में क्या आया होगा, यह देखिए 
सधन चोर मन मुदित मन, घनी गही ज्यों फट । 
त्यों सुम्रीव बिमीषनहिं, भई सभसरत की भेठ ॥ 
रास्ते भर तो थे बहुत ही प्रसन्न आए होंगे ओर राम के 
साथ रहने के कारण अपने को गौरबशाली--शायद साधु ओर 
सल्नन भी--समभते रहे होंगे । पर यह महत्त्व उनका निज का 
अर्जित नहीं था. केवल राम की. कृपा से मिला हुआ था। बे जो 
उसे अपना अर्जित, समझते आ रहे थे, यह उनका भ्रम था। 
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उनका यह भ्रम राम और भरत का : सिलना: देखकर दूरःहों गया। 
वे ज्लानि से गढ़ गए। .उनके मन में आया कि एक भाई भरत 
है ओर .एक हम लोग हैं. जिन्होंने अपने “भाइयों के साथ. ऐसा 
व्यवहार. किया । के 

वस, दो बातें और कहनी हैं। कवि लोग अथ ओर वंणे- 
विन्यास के विचार से : जिस प्रकार शब्द-शोधन करते हैं,. उसी 
के लिये व्यापार-शोधन भी करते हैं। बहुत से व्यापारों में जो 
व्यापार. आंधिकः प्राह्मतिक होने. के कारण स्वभ्नावतः हृदय को 
अधिक स्पश करलेवाला होता है,.' भावुक कविं की दृष्टि उसी पर 
जादीःहै।: यह चुनाव .दो;प्रकार से होता है ।.कहीं तो (१ ) चुना 
हुआ व्याप्रार उपस्थितःम्सहु के ज्ीतर ही होता है या हो सकता 
है, अर्थात्‌ उस व्यापार ओर प्रसड्ग का व्याप्य-व्यापक संम्बन्ध 
होता है ,और यह “््यापार उपलक्षण मात्र होता-है; ,ओर. कहीं 
(२ ) चुना हुआ व्यांप्रार' अस्तुत व्यापार,से साहरय' रखता है 
जेसे, अन्योक्ति में | - गोस्वास्रीजी ने . दोनों श्रकार के चुनाव में 
अपसती स्वासाबिक सहृदयता दिखांइ-ह । बे क 

(:१:) प्रथम प्रद्धति का" अवलम्बनं, ऐसी, स्थिति को, अक्धित 
करने में होता है जिसके अन्तर्गत बहुत से “व्यापार हो सकते हें 
ओर सब व्यापारों का वाच्य एक सामान्य :शब्द हुआ करता हं, 
जेसे अत्याचांर, देन्‍्य, दुःख, -सुख इत्यादि।। अत्याचार,शब्द के 
अन्तगंत  डॉटने-डपटने. से. लेकर मारना-पीटंना, जलाना, स्री 
बालकों की हृत्याःकरना, न जाने कितने व्यापार समझे जाते 
हैं। इसी प्रकार : दीन दशा के भीतरः खाने-पहनने की ' कप्ी से 
लेकर द्वार-द्वार फिरनों, दाँत” निंकालकर- माँगना, :किसी. के 
दरवाजे पर अड़्कर 'वैठना ओर हटाने से भी न॑ .हटना थे सत्र 
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गोचर दृश्य आते हैं|. इन दृइ्यों में जो सबसे अधिक म्मेस्पर्शी 
होता है, भावुक कवि उसी को. सामने रखकर, उसी को संबका 
उपलक्षण बनाकर, स्थिति को हृदयज्ञस करा देता है । गोस्वामीजी 
ले अपने दैन्य भाव का. चित्रण, स्थान-स्थान पर इसी पद्धति से 
किया है छुछ उदाहरंण लीजिए-- 
कहा न.कियो; कहाँ न गयो, सीस काहिं न नायी £ . कप 
हा हा करि दीनता कहीं, : द्वार द्वार बार वार, परी न ह्वार छह बायो । 
महिमा माने प्रिय प्रान तें तजि, खोलि खलन आगे खिनु खिल पेट खल्लायो ॥ 
_इसका.अथे यह नहीं है कि . तुलसीदासजी सचमुच द्वार-ह्वार 
पेट खलाते और डाँट-फटकार सुनते फिरा करते थे । 6 
: सारी: बिनयुपत्रिका का: विषय-यही है-_रास की. बढ़ाई और 


तुलसी की छोटाई है । देन्यभाव जिस उत्कषे को - गोस्वासीजी में 
पहुँचा है, उस उत्कष की और किसी मतक्त- कवि में नहीं। श्स 
5 भाव-रहस्य से अनभिज्ञ ओर इस: उपलक्षुण-पद्धति को न समसले- 
वाले: ऊपर के पदों को देख यदि कहें कि. 'तुलसीदासजी बड़े भारी 
- भ्नल थे, हटाने ले जंदी हटते नहीं से ओर खुशामदी भी बड़े 
भारी थे, “तो. ,उनकां प्रतिवाद_ करना समय:लष्ट करना ही हे। 
खेद-इस :बात पर अवश्य होता. है कि स्वतन्त्र आलोचनए का 
ऐसा स्थूल ओर भदा अथ्‌ सममभनेवाले भी हमारे .वीच- वत्तेमान 
| हें ॥ एक स्थान पर गोंस्वामीजी कहते हैं-- कप । 
. ... - खीमियबे: लायक कसरतव कोटि: कोटि कह; । 
८ 8. 2 हर रीमिवे लायक - तुलसी की निल्नजई । - 
इस पर यदि कोई कह दे कि तुलसीदासजी - बड़े भारी बेहया 
श्रेतोउसकी.क्या दबाहै? . .. दम 
' तुलसीदासजी को जब स्वामी के प्रति अपने प्रेस को अन- 
न्‍्यता की इस प्रकार म्तीति हो जाती है कि “जानत जहान सन 
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मेरे हु: गुमान बड़ो, मान्यों में. न वूसरो, न मानतं, न मानिहों? 

तब प्रेमाधिक्य से वे. छुछ मे ह-लगे हो जाते हैं ओर कभी-कभी 

ऐसी बातें भी कह देते हैं-- : पे ह 
हों अत्र लो करतूति -तिहारिय चितवत हुतो न रावरे चेते। 
अब तुलसी पूतरो बाँधिहे सहि न जात मो पे परिहास एते ॥ 

पर ऐसी गुस्तांखी कमी. नहीं करते कि “आपने करमस भव- 
निधि पार करों जो तो हम करतार, करतार तुम काहे के ९? 

देखिए, संसार की अशान्ति का चित्र कैसा मर्मस्पर्शी और * 
प्राकृतिक जीवन-व्यापार उपलक्षण के रूप में चुनकर वे अ्डित 
करते हैं-- क्‍ 

डासत ही गई बीत निसा सब कब्रहु नं, नाथ ! नींद भरि सोयो। 

(२) प्रस्तुत व्यापार के स्थान पर. उसी के सहश. अग्रस्तुत 
व्यापार. चुनने में भी गोस्वामीजी ने प्रभावोत्यादक -प्राकृतिक 
दृश्यों की पंरख का- पूर्ण परिचय दियां है। प्रेम भाव का उंत्कंप 
दिखाने के लिये उन्‍होंने चातक और मीन को . पकड़ा है। दोहा 
बली के भीतर चातक की अन्योक्तियाँ प्रेमी भक्तों के हृदय का 
सर्वस्व हैं। यही चातकतां ओर .भीनंता वे -जीवन भर चाहते 
रहे--करुगानिधान । बरदान तुलसी चहत- सीतापंति-भक्ति 
'सरसरि-नीरमीनता ।? अन्योक्ति आदि के लिये .भीवे तत्काल 
हृदय में चुभनेवाला दृश्य लाकर खड़ा कर देतें हैं| इससे अरंत॒ुत 
विषय के सम्बन्ध में जो भाव उत्पन्न करना इृष्ट होता है, वह भाव 
थोड़ी देरःके लिये अवश्य उत्पन्न होता है। आसादों में सुख से 
'रहनेवाली सीता बन सें केसे रह सर्केंगी-- 

नव-रसाल-बन बिरहन-सीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीज्षा॥ 


अन्तनोद--- 
लेखक--श्री वियोगी हरि 


श्री रायकृष्णदास की साधना” की भाँति वियोगी 


जी का “अन्तर्नार! भावपषूण तथा साहझेतिक- तथ्य- ' 
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कथन का एके सुन्दर संग्रह है। इन. छोटे इकड़ों 
“में हृदय और अभिव्यज्ञना--दोनों की मिठास संवेत्े 
* 'मिलतो है। आध्यात्मिक आनन्दानुभूति के विमित्र 
' आह्म्बनों का योग छेखक ने लिया है। इन रचनाओं 
.. में सक्केत और प्रच्दन्न-कथन की पणाली बड़ी निर्मल 
हर दिखाई पड़ती है । द 


सातवीं तरकछ्-- 
प्रतीक्ञा-- 


कव की खड़ी हूँ, प्रियतम ! पुकारते-पुकारते थक गईं | जीभ 
में छाले पड़ गए । पर तुम न आए | 

इस विजन बन में अकेली में ही हूँ चारों. ओर अपेरानी 
अंधेरा छा रहा है। तरड्लिणी का केलकल-रव* भी मन्द पढ़ता 
जाता है। जाने पढ़ता है हवा भी अपनी अठखेलियाँ वन्द कर 
सोने जा रही है. सामने के काले भयावने गिरि-शिखरों की 
आर तो आँख खोलकर देखा भी नहीं जाता। बड़ी समनसनाहट 
हं। पेड़ों पर बसेरा लेनेवाली चिड़ियों के परों की फड़फड़ाहट 
ही रुक-रुककर इस घोर संज्नांठे को चीरेंती है। इसी से थोड़ा 
बहुत घीरज बँधा है।. नाथ | अश्चल से ढँका हुआ यह निद्द 
दीपक कबतक टिमटिमायगा ९ । 

 पेरकॉप रहे है। हृदय धक-धक कर रहा है। पत्के भी 

भारी होती जाती हैं । शरीर पसीज उठा है। गला रुँध आया 
है। बड़ी घबराहट माल्म होती हे। कया कहूँ, क्‍या न कहे! 
न खड़ा ही रह जाता है, न लोदते ही बनता है। लोद भी, वो 
कहाँ, किस ओर १ अब न मेरा कहीं घर है, न ठ्वार। न सखी 
है ,न सहेली। न सजन है, न परिजन । न कुल है, न कानि। 
फिर किधर जाऊँ, कहाँ रह ? पूरव- पच्छिम का भी तो ज्ञान 
नहीं । नाथ ! तुम्हारे सन में आखिर हे क्या ? .यह देखो, दीपक 
भी बुझा चाहता है । 

क्या यह शिला, जिस पर में खड़ी तुम्हारी वाट जोह रही- 
हूँ, मोम की तो नहीं है ? यदि नहीं, तो पिघलती क्यों जाती है ! 
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तारे क्‍यों रो रहे हैं? कौन कहता है कि पत्तियों पर ओस कौ; 
बूंद किलमिला रही हैं। यह तो इन्हीं तड़पते तारों के आँधू हैं। 
काली साड़ी पहने यह अंधेरी रात मुझ निराशा में डूबी अभा- 
गिनी का दुःख बटाने आई है। देखू, बेचारी कब तक साथ देती 
है। स्लेहमयी प्रकृति का हृदय सचमुच ही बड़ा कोमल है। यह: 
इतनी दया न दिखाती तो में किसके आगे अपना रोना रोती ९' 
पर तुम्हें तनिक भी दया न आई, कठोर हृदय ! 
यह प्रतीक्षा है, या परीक्षा ? प्रतीक्षा ही है, परीक्षा किस 
बात की होगी ? तुम अनन्त, तुम्हारी प्रतीक्षा भी अनन्त ! ठीक 
है न ? कुछ तो कहो । किससे बात कर रही हूँ ? क्या तुम सुनते 
हो ? यदि हाँ, तो अपनी मोहिनी झलक क्‍यों नहीं दिखाते, मोहन ! 
लो, दीपक गया ! 'आशा भी गई । अब भी दोढ़ आओ 
प्रियतम ! देर करने से प्राण-पखेरू भी उड़ जायगे, प्राणेश ! 
कालिन्दी-कूल--- 
खड़े-खड़े आधी रात बीत गईं | चारों ओर अंधेरा-ही-अधेरा 
छी रहा है । ऊपर काली घन-घटा है, नीचे कालिन्दी का श्याम 
प्रवाह ! कहीं कुछ सूकता तक नहीं । तारे भी नहीं मिलमिलाते । 
बढ़ा विकेट संज्ञाटा है। रात साँय-साँय बोल रही है। कैसा 
भाँय-भाँय लगता है ! .रह-रहकंर यमुना की विक्षिप्त लहरे हृदय 
को और भी हिला देती हैं। बड़ां सयावना दृश्य है! अकेली 
' खड़ी खड़ी क्‍या करू ( । 
सखी-सहेलियाँ छोड़कर क्‍यों यहाँ अकेली ही . 'चल्ली आई ? 
न जाने, मुझे यहाँ कौन खींच लाया ! खड़ी-खड़ी किसकी वाट 
-जोह रही हैँ ? किस उलसन में पड़ी हूं / कुछ समम में नहीं 
आता।. कैसे धीरज घरूँ! :पेर धर-थर कॉपते हैं। आँखें तिल- 
८ 
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मिला रही हैं। घड़ा व्यर्थ ही. भरकर सिर पर लाद लिया अब 
गिरा. ही चाहता है| केसे सेभाद् 
दिया भी क्या बुझे.जायगा ? इस तेज़ आँधी में, अश्वल की 
-ओट में, कब तक ठहरेगा !- कोन जानता है,. कब बुम जाय' 
ओर तेल भी तो चुक गया है । कया वश ? किसे माल्म था, कि 
मुझ असागिनी. के साथ ऐसी प्रवद्चना को. जायगी | 'में.तो-यही 
ससमभकर दोड़ी थी कि कालिन्दी-तद पर वह मर्मभरी रागिनी 
सुनने को मिलेंगी, जिसने मे रे कल्पना-भवन्‌ में 'सत्यं शिव सुन्दर 
की स्वर-लहरी प्रतिध्वचनित की थी । पर सब धोखा ही. निकला ! 
वेदान्तियों ने कदाचित्‌ इसी अभितृष्णा को 'मृग-जल' कहा है। 
एक बार और वह उत्माद-आमोदिता रागिनी. सुनी थी-। 
उस दिल भी वह मुझ मुग्धा सगी के अन्तरतत्न में बाणं-सी बिध 
-गई थी.-। . पर, तब इस तरह घर-बार छोड़कर भागी नहीं थी | 
वहीं जी मसोस कर रह गई थी। आज की भांति उस दिन-दोड़ी 
नहीं । आज को दशा तो कुछ विचित्र ही .हुई ।.. घरवालों के 
रोकते-रोकते भी घड़ा ले इधर चले पड़ी । भला, थंह भी कोई 
पानी भरने का समय है ! सखी सहदेलियों की ओर देखा तक 
नहीं । कंरील की केटीली- डाला में वल्र उल्क जाने तक का तो 
“ध्यान.नहीं रहा । फूल-साला तो, न जाने कहाँ टूट-टांट कर गिर 
गई । आँखें अपनी होतीं तो कुछ देखतीं। स॒ध. तो तंन तक की 
न थीं; वंखामषण कॉन सभालता है । | 
आखिर, वह रागिनी हुई क्या ! अलापनेवालों कंहोँ गया / 
-कहाँ जाऊं; किससे पूछू ?: सोचा था, कि उस रागिनी को धवल 
“धारा से अन्तःक़रंण .पखारूँगी,- गायक को देखकर - यह-निस्तेज ' 
दृष्टि सोन्द्य-सुधा से अनुप्राणित करूंगी । - पर यह कुछ न'हुआ 
झुना क््या--छत्कण्ठित हृदय की - धीमी प्रकम्पन-ध्वनि ! देखा 
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क्या--अदृष्ट का' घुंधला मानचित्र ! जान पड़ता है, यह विश्व" 
व्यापी अन्धकार मेरी ही निराशा का काला प्रतिबिम्ब है। तो 


क्या वह सोंहिनी रागिनी भी. मेरे ही विक्षिप्त अन्तर्नादं की 
प्रतिध्वेन्न थी ? रास जाने, क्या था ! 8... 


हो, वीपक भी गया ! रहास्सहा धीरज था, वह भी गया। 


शोण रे ज्वतक लबत री है... की शुन्य-पट़ पर मेरे रहस्य के अस्तित्व "पर मेरे रहस्य के. अस्तित्व को 
ज्षीण रेखा कब तक खंचित रहती है[ |. | 





_ अतिथि-- 


द्वार खोलो, अन्तर्यासिन्‌ ! यह बेचारा, हाय ! 'कब से 


: मुम्हारा द्वार खटखटा रहा है । 


यह कोई पथिक है; और काले कोसों से दौड़ाः आ रहा 


' है। चलते-चलते पैर सूज गये हैं; तलुबों में छालें.भी पड़ गये 
' हैं। न जाने, यहाँ तक़ कैसे पहुँचा. देखते नहीं, बिलकुल 


/2 कर “की, < बक >' 
कह पा ०-44 24 मा च्ूप्त है... हक... हम हे की व, 'बकन्ग्फाकाए मा 
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शिथिल पड़ गंया दे ? बोलने 'तक को शक्ति नहीं। ओठों पर 


। पपड़ी पढ़ गई:है। प्याप्त के सारे जीम ताल से लग. गई है। 


अरे, कितना कृश है !. कंकाल-मात्र शेष है। किसी प्रणयन्आाशा 
ने ही इसे अब, तक सप्राण रखा है। नाथ! छार खोलो ओर 
इसकी:सेमाल करो |... ... ५ 5 
. क्या कहा, कि किस काम से आया है 'केवल तुम्हारी 
भलक -लेने-“ओऔर. कोई- काम नहीं:+ बढ़ा भोला है। कहता 


* 


'- है, मैं अपने पैरों थोड़े ही आया | +न जाने, कोन'यहाँ तक खींच 
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ज्ञाया ! सुना है, .कि रात इसनें तुम्हारी प्यारी सूरत सपने में 
'देखी थी ।ः जागते ही बावज्ा हो गया । एक फदा-पुराना कंबल 
लपेदे तुम्हारी ठोह्‌ में चल पड़ा-।: तुम लापता तो रहते ही हो । 
इससे बेचारा, न जाने कहाँ-कहाँ, खाक छानता सारा-मारा फिरा। 
इतने दिनों बाद आज -कंहीं इस, भूले-भटर्क योगी को तुम्हारा 
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पता चला है। . सो, : द्वार. खोलकर .-बांहर पधारो, प्राणाघ। 
निठुर न बनो, भक्त-वत्सल ! . . ,.. सा 

ड्ुक आओ तो। बेठना: मत; .एक ही कलंक दिखाकर घर 
जाना | सकुचते हो क्या ? या डरते हो ? तुम्हें यह बाँध-क 
केद थोड़े ही कर लेगा ।. सवशक्तिमान होकर एक निर्बेल १ 
भी सामना नहीं कर सकते । तुम्हारी पहेली तुम्दीं जानों। ह 
तो इतना ही कहते हैं कि द्वार खोल दो; .पीछे जो तुम्हारे म 
में हो, करना | 

इसे देखकर तुम्हें: अवश्य ही तरस आ जायगा। इर 
निराश्रय का आज कहीं भी ठोर-ठिकाना नहीं ।' जो कुछ है,. सं 
तुम्द्ारा द्वार । यहीं. धूनी रमाकर डटेगा। - यहाँ से -टस से मर 
होने का नहीं. बड़ा: हठीला है। इसे कह सकते. हैं लगन प 
मर मिठनेवाला | बड़ी-बड़ी अधमु दी आँखों से स्नेह-रस छुलक 
पड़ता है, पर तो भी बेचारी प्यास से छुटपटा रही है। समुद्र 
भी मछलियाँ प्यासी हैं ! रह-रहकर यह किसी मर्म-पीड़ा क 
अनुभव कर रहा. है। पूछने पर जवाब यह मिलता है कि.मेर 
. दें; दर्द नहीं--एक मीठी-सी चुभीली कसक - है।. यही कस 
उसे यहाँ तक खींच लाई है । इसी से वह उसे ग्राणाधिक प्यार 
है।मुबारक हो ऐसां ददू! "५ . 0 हा 
_ ऐसा अतिथि .कंदाचित्‌ ही: इस द्वार. पर, कभी आया हो 
प्यारे, द्वार खोलकर इस मस्त पागल को इसी घड़ी दशन दो. 
ऐसे पाहुने नित्य तो आते नहीं । तुम्हें इसकी पहुनई भी, एव 
तरंह से, : बहुत महँगी न पड़ेगी ।.. सिफे.एक बार इसकीओः 
मुसकरा भर देनां ।- बस, मस्त हो झूमने. लगेगा ।: सतृष्ण नेत्र 
की तीत्र. पिपासा तो. उसी क्षण शांत हो. जायगी | मुरमकाय 
हुआ. सुख एकदम ख़िल उठेगा 4: ओठों पर .झुसकराहट की एक 


का 
१ 
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पतली रेखा खिंच जायगी.। तुम्हारी एक बार की चितवन से 
हस परिश्रांत पथिक का काया-कल्प हो जायगा। देखते-देखते 
स्स-समुद्र उमड़ उठेगा-। प्रेम-प्वे का क्‍या अच्छा सुयोग हे ! 
ऐसे आकस्मिक आतिथ्य से चूकना ठीक नहीं ।.  -' 

लो, द्वार. खुला। इसके बाद क्‍या हुआ, कहने का 
अधिकार नहीं । ह द 
मुसकराहूट--- | 
क्या कभी वह मुसकराहट भूलेगी *ज़्योंही वह सुसकराया, 
समरत प्रकृति पुलकित हो उठी। निस्तब्ध आकाश उठ्लित 
हो गया धीर समीर में प्रकम्प होने लगा। छुछुस की कोमल 
कलियों पर. रोमांच हो आया। लताएँ थिरकने लगीं। पाठल 
की पंखड़ियाँ पसीज उठीं। कमल-कोश से. रस - छुल्लकने लगा.। 
'भौरे अस्फुट ध्वनि से गूंजने लगे। पक्षी इधर से उधर उड़-उड़ 
फर चहकने छगे | अधिक क्या, माघुये सुकुलित हो. उठा, विकास 
विकसित हो गया और लावण्य बार-बार. उस- सुसकराहट के 
फोप्तल स्पशे को चूसने लगा । मा 
- “किले नेत्रों ने उस सुधा से अपनी प्यास बुकाई ! कितने न्‍ 
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कियों थां। वहाँ रृत्यु और जीवन का भी प्रत्यक्ष समन्वय देखने 
कोमिलाथा।... ... -: कु 
“ चतुर चितेरे रंग और कूची :ले-लेकर उसकी तसवीर 
खींचने आए, पर वेचारे खड़े देखते ही रद्द गए | उनकी ऑखों 


2७२३, 
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ने उस.तरल -तरंगमाला में. ऐसी उछल-कूद मचाई कि गरीब 
से कुंछ न करते बना. छलठेःआप-:ही ;उधर.खिंच:गंये !- यह 
दशा शब्द: वाटिका के मालियों “की. भी हुई।..उनकी प्रतिभा. 
, ओर ऐसे खिंच गई, जैसे लोहे को चुम्बक लंपक लेता है। कुु 
५ शब्द हृदय से बाहर.निकलना चाहते थे, पर कण्ठ और मुख पः 
४ कड़ा पहरा बेठा था ! छेखनी कभी की पथरी गई थी | कहें 
के क्या, ओर लिखें तो कया ? द 
५5 जब कभी में उस संधुर मुसकान का ध्यान करता: हूँ तव 
जाने क्‍यों, निखरी हुईं शरबन्द्रिका का स्मरण हो आता है 

हिम-सण्डित धवत्ः शिखरों. पर खेलने को मन दोड़- जाता 
और कुछ ऐसा जान.पड़ता :है. जेसे मेरी अधखुली आँखें पलक 
को कच्चे दूध से पखार रही हों. सममक पड़ता है, शान्ति, सर 
लता:और!बिमलंता उस: सुसकान से ही प्रस्फुटित हुई हैं, | विकार 
ओऔर/ प्रकाश. उसी :मुक्ति-नंदिनी के सरंस अधरपल्लव हैं 

उस: मुसकान-की झलक एक हीः बारः क्‍यों मिली ! व 
अमृतसयी विद्यठ्मभा एक ही बार! चमक-दमककर क्यों -अन! 
अद्ृष्ट में लीन हो गई ? आँखों में, वाट देखते-देखते, माई पं 
गई ।। कलेजा आंह के घुए से धुँधला हो गया । पर वह चिंदानंद 
बिलासिनी मुसकराहूट: आज तक सामने न आई! ने जाने, किर 
कोप-भवन-में मान ठाने बेठी है. !'. 

उसकी झलक कौन नहीं... लेना. चाहता ?. कितने तरसते नेः 
उस रूप को प्यास में: सड़प रहे. हैं.?. रात तो नित्य ही अगणित् 
आँखें फाड़-फाड़ उधर देखा करती:हैं | : यही दशा वृक्षों, पश्षिय 
ओर पशुओं की भी दै। देखें,. अरब कब उस मुंसंकेराहुट के 
' सुधा-रस चेंखने को-मिलता है! 
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ज्योत्ना-- 


लेखक--श्री. सुमित्राचन्द्न पन्त हद 

रे 

अपने रूपक-प्रधानं नाटक “ज्योत्जा' में कवि ने ७: कम 
* - पवन एवं सुरभि से सम्भूत स्व्॑त कल्पना के सर्च :. 
“प्रतिनिधि और अतिरूप मानव की महत्ता का मनोस्म .. . 
... > कथन-किया है। उसने अपनी भावना के अनुरूप ::...' 
हि + पल आल ह 
: मानव जीवन के काल्पनिक उद्देश्य को व्याख्या की है।. - 


मनुष्य किन स्वर्गीय उपादानों से निर्मित है, ओर उसे 


2 अंक“ 


|” “किन मंधुर 'लक्ष्यों को किन मंधर लक्ष्यों की ओर अनवरत रूप से बढ़ना 

7. चाहिए इसका- कवि ने काव्यात्मक तय साझ्लेतिक 

. - चित्रण किया:है॥ इस रचना मे हा अर विचार- ५) ५ । 
६ का सुन्दर समन्वय हुआ है ] कु 
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आठवीं तरड्भ--- 2 
| रात्रि का द्वितीय प्रहद; भूलोक के निजन पवत-प्रान्त का एज 
'हृश्य; अन्तरिक्ष के नीरव-कूलों में चाँदनी का अपार फेनिल सागर उमड़ 
'रहा है। चारों ओर सीप के पद्धों में उड़ते. हुए, व्योमचर होनेवाले 
अलौकिक दृश्य की सूचना दे रहे हैं। वायु के प्रश्वासों से वनौषियाँ, 
“फ़ासफ़रस की तरह सुल्लगकर, रक्षं-बिरज्ञे आंलोक उद्गत कर रही हैं। 
'दूध की 'तरक्लों के संमान उठे हिम-शिखरों की उपत्यका में प्रथ्वी के 
"विशाल अ्रश्चल-सा मानस-सरोवर पीला हुआ है | हिम की उज्ज्वद 
'शिलाओं में पुनः-पुनः प्रतिफलित चन्द्रातप, . आँखों, को चकाचोंध कर 
शनेक वर्णों की स्चच्छाया प्रसरित कर रहा है |... 
सरोवर के बीच में बेला, जुद्दी एवं कुन्द-कलियों.की बंन्दनवारों से 
सज्ित, चाँद की कला की आकृति की, विषद रुपहरी नाव है; नाव पर 
पवाँदी की चोकड़ी भरते हिरनों की पीठ पर मोतियों से खबित हाथीदाँत 
का सिंहासन, जिसमें फेन-कोमल मखमल कोी.- ज्ञरोदार गदियाँ श्रोर 
तकिए, लगे हैं। दोनों और से दो उड़ते हुंए. चाँदी. के .हंस, जिनके पड्ढीं 
“पर हीरे की कनियाँ दमक रही हैं। ऊपर आसमानी रेशम का घृमता 
हुआ छत्र मणि-किरणें विकीर्ण कर रहा है; छत्त की परिधि से मोतियों की 
लड़ियाँ फूल रही है | 
सिंहासन के चतुर्दिक हसमख, किशोर-वयस ओसों की पॉति; आठ 
से दस साल के बचे, चमकोले व्सर के वस्र अनरक के पत्रों में कलमतला 
रदे हैं; चाँदी की चूर्ण अलकों में छोटे-छोटे मोती बिखरे हैं; उत्सुक अधीर 
दृष्टि; अज्ञों को हिला-डलाकर बाल-सुलम चश्चल हाव-भाव प्रकट कर रहे 
हैं। बाई ओरे पुष्पों के द्ृदय से उच्छूसित दुर्निवारं कामना-सी सुरमि: 
'युष्पों की चय्कीब्वी पड्डड़ियों से लदी, लालसा-से लाल पक्कवों की चोली 
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. गहनी, मद्रायंध नियत करती, केसरी अल्कों में रजनीगंधा की :मांला 
: धोँध रही है। दाई और छरहरे बदन के सुंदर, स्वस्थ, युवक पवन 
अ्रनिमेष अमृत दृष्टि :से सुरभि का उन्सुक्त सौंदय पांन कर .रहा है । 
सरोवर में कुई का वन, अँगूठे के बल खड़ा, मंग्ध दृष्टि से आकाश की 
ओर देख रहा है। इधर-उधर कुछ राजहंस लंबी-लंबी औवाएँ पीठ पर 
'क्खेसोरदे हैं।... 
._आओस बाल-कोवूहल वश चारों ओर कुदक-कुदंक कर, चंचल नाट्य- 
पूवक गाते हैं। ] 
.  पचन--सम्राज्ञी के आने में न जाने क्‍यों विलंब हो रहा है! 
( आकाश में मधुर संगीत-ध्वनि गूजती है। ) 
सुरभि--वह सुनो सम्राज्षी का आगमन-सूचकः संगल-संगीत 
सुनाई पढ़ता है। आकाश से मधुर स्वरों की पुष्प-च्ृष्टि हो रही है। 
( धीरे-धीरे गीत-ध्वनि स्पष्ट हो उठती है । ) 
पवन--जान पड़ता हे चिरकालः से मूर्क आकाश-बीणा 
आज अपने ही आनंद से मुखंरित हो मधुर मंद भंकारों में 


गूज़ उणे 
( किरणों का मधुर, श्लक्ष्ण स्वर सुनाई पड़ता हैं । ) 


प्वन--( आकाश की ओर संकेत कर ) वह देखी' उस तीत्र 
वेग से घूमते हुए ज्योति-विंन्दु को ! 

( सब उत्सक-दृष्टि से श्राकाश को देखते. हैं | ) 
एक ओस--मभोती, देखो सम्राज्ञी का यान ! (ताली बजाता है) 
पवन--अब देखो, राजहंस की तरह प्रकाश के पंख फेलाये-- 
भोती--चटुल ! पोत ! ( उँगली उठाकर ) वह देखो; ब्मिल ! 

रत्ती । देखो ।( सब ओस आमख्रय-चकित देखते हैं). . -' 
'प्रन--असंख्य किरणों के पंख फेलाए एक नवीन आलोक- 
रसष्टि पृथ्वी पंए अवतरित हो रही है। जान पड़ता है; भू-लोक को 
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समीप जानकर/चतुर यान-वाहकों ने अपना वेग मंद्‌-कर. लिया है.। 
( श्राकाश:वाणी ) पु 
किरणें--सम्राज्ञी।!: इंद्र, गंधंवे, सेघ -मरुत-लोकों, को: पार 
कर अब;  हमारा:यान- भू-लोक. के समीप आ। गया: है। वह 
देखिए नीचे.प्रथ्वी-तल का दृश्य ! । " 
ज्योत्स्ता-देख रही हूँ--दूर से शून्य दिगंत में घूमती हुई' 
जो प्रथ्वी गोल लद॒द् के समान छोटी जोन .पड़ती थी ओर नीचे 
उतरने पर जो भूमि-रेखा समुद्र के उच्छुसितः वक्ष में मुंह 
छिंपाए, . स्तन-पान: करते हुए  शिशु-सी: लगतीः थी; -बही पास 
पहुंचने: परं, उच्च - हिम-किरीट से शोमित, सरिताओं के चश्नत 
मुक्ताहारों,. से:-मंडित, - शस्य-श्यामल-अंँचंला, -अ्न॑तं. संतप्त 
ग्राणियों की पुण्य-धात्री, अचला- के; रूप. में - वर्दल “गई; है]: वे. 
जुग॒नुओं की तरह: चुमकते - शायक्‌, धनिकों के प्रासाद हैं । और 
इधर-उधर, .निष्पम : छींटों:सी  छितरी, : निर्धनों की... दीनदीत 
वस्तियाँ। वीच-बीज् में लम्बे, पतले, साँपों कीः तरह बल खाए 
-टेढ़े-मेढ़े, वे' शायद रास्ते हैं । 
(| एक किरंण--सूय करे: मुक्त प्रकाश में: नृत्य करती, वायु के 
नील गेशमी,अद्थल को: फहराती- हरित शस्य की /चोली :पहले 
हँसमुख चंचल बालिका-सी यह प्रथ्वी: सदैव से . देवताओं की 
दुलारी रहीं है.:.:.3  + ' क्‍ 
प्रयोत्स्ता--(ठीक :कहतीः हो ।: असंखूुय कोटि-के. जीवों - एवं 
मनुष्यों से . युक्त, [च्रन-उपवन; : मरुं-उर्वर; पर्वत-समुद्रों से. निर्मित 
यह प्रथ्वी अपनी: संमस्तः विभिन्नताओं के रहते हुए भी एक हैं | 
ये अश्नभेदी पर्वत और दुस्तर समुद्र भी .इसकी /एंकता को नष्ट 
नहीं:कर सकंते ।:जिस- प्रकार: यह बाहर से :एक है, उसी अकार 
, मीतर:से भी इसे - एक: आंत्या, एक भन, एक. वाणी और एक 


है.५ 
फ््फ 
हि | 7 
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ट 
विराद संस्कृति. की आवश्यकता है |) यंह समस्त विश्व-चक्र ,एक 


#ही अखंडनीय सत्ता है, एक ही विराद शक्ति के नियमों से 
संचालित है। सानव-जाति अपने ही भेदों के सुलावे में खो गई 
*"है। उसके इस अनेकता के अमः को आत्मा की एकता के पाश में 
: बाँयकर, समस्त विभिन्नता को एक विश्वजनीन स्वरूप देकर 
:औनियंत्रित करना होगा । अनियंत्रित प्रकृति विक्तिसात्र है। एक 
बार सै समस्त मानव-समाज को महासागर की . असंख्य तरंगों 
“की तरह एक ही भावोच्छूवास से आंदोलित-उद्देल्ितः एक ही 
5नृत्य-लय में उठते-गिरते भा एक ही मानव-प्रेस के राग से 
मुंखरित उल्लसित देख पाती हा 

किरणें--समस्त जीव-जगत्‌ निद्रा की सुखद-गोद में विश्वाम 
. .कर रहा है। साँसों के आवागसन के सिवा आणियों के सन्तो- 
लोक में संपूंणे मानसी क्रियाएँ निश्चेष्ट हो सो रही है। इस 
संमय जड़-चेतन में छुछ भी भेद नहीं जान पड़ता। 


ज्योत्स्ना--किरणों, मेरा यान :इसी . मानसं-सरोवर सर 


उंतरेगा, जो. कोई: की असंख्य आँखें खोल, अनिमेष हो; भेरी 
प्रतीक्षा कर रहा है.। , - | 
रएें--ऐसा ही होगा, संग्राज्ञी ३. 

[संबं होंगे एकटंक आकांश की ओर देखते हैं | 

| धीरे-धीरे प्रकाश बढ़ता है एवं सारा दृश्य आलोक-प्लावित हो 
: उठता है।. इंद्रधन॒षी किरणों द्वारा वाहित, - म धुर-मुखास्त, ज्योत्स्ना का 
दिव्ययान नाव पेर अवंतरित होतां है। सरोवर में राजहंसों का दल अस- 
मय आँखें खुल जाने पंर, ग्रीवा उठो-ठठों कर कल-ध्वनि करता है। | 

ओस--( एक साथ ) सम्राज्ञी की जय ! ा 
::. पवन-सुरक्षि-सम्राज्ञी की जय ! 

[ ज्योत्स्ना सिंहासन पर आतीन होती है । दाएँ-बाए पाश्वों सं पदन 


॒ 


3 >> मन 


कह. हाथ जप आकर 


( ११८ ) 


श्रौर सुरभि, . उनके चतुर्दिक्‌ किरणें अपना स्थान अहण कसी है। 
श्रोस सिंहासन के दोनों श्र दो टोलियों में बेंटकर . चंचल नाट्यगयूव॑द 
मुक-अभिनय करते है. | ] 
ज्योत्स्ता--( प्रसन्‍न भांव से ) तुमसे ओर सुरभि से मिलकर 
मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई, पवन | 7 ४ 
पवन--सदेव -से स्वच्छुद-प्रकृति- पवन को. सम्राज्ञीं के. 
सौजन्य ने वशीभूत कर लिया |... क्‍ 
सुरभि--सुरभि सम्राज्ञी की सेवा के लिये सदैव. प्रस्तुत 
रेगी। - 
ज्योत्स्ना--पवन | संसार की इस समय क्‍या स्थिति है, मुमे 
संक्तेप में सुनाओ |: तुम सदागति हो, तुमसे कोई भेद छिपा 
नहीं रहता-। हु 
. पवन--सम्राज्षी)/इस थुग- के मनोजगत्‌ में सवेत्र उल्ापोह 
और क्रांति मची है। -एक ओर धर्मान्धता,' अंध-विश्वास ओर 
जीणे रूढ़ियों. से संग्राम- चल. रहा: है; दूसरी ओर. वैभव ओर 
शक्ति का-मोह , मनुष्य की छाती को लोह-शंखला की तरह जकड़े 
हुए है। बुद्धि का अहंकार, प्रखर त्रिशूल की तरह. बढ़कर, मनुष्य 
के . देवत्व-प्रिय स्वभाव एवं आदशे-प्रिय .हृदय को.-. स्वार्थ की 
नोंक से छेद रहा:है। “विद्वान लोग: जीवन के . गूढ. प्रश्नों एवं 
विश्रकी जटिल  सम्रस्यथाओं पर विज्ञान का - नवीन ; प्रकाश डाल- 
रष्टि के गूढ़ः रहस्यों को . नवीन ढंग; से , सुलमाने की :चेष्टा कर 


. रहे हैं । विकासबाद' के दुष्प्ररिणाम से ओतिक ऐेश्व्य. पर मुग्प 


एवं इंद्रियसुख से  लुब्ध मलुष्य-जाति : समस्त वेग से,. जड़ेबाद के 
गतें की ओर अग्रसर हो रही है | मानव-समभ्यता, का अथेवाद की 
दृष्टि से ऐतिहासिक तत्त्वावलोचन ; करने :- पर. समस्त प्राचीन 
आदर्शों, विचारों, संस्कारों, 'नेतिक नियमों एवं आचार-व्यवहारों 


( ११९ ) 
के प्रति विश्वास उठ गया है। मनुष्य मनुष्य न रहकर एक 


ओर निरंकुश धनपति, दूसरी ओर आते श्रमजीबी बन गया है 


इस आंतरिक विपयेय के कारण संसार का भनोलोक, द्रवित 


वाष्प-पिंड की तरह प्रलय-बेग से घूमकर, अपने अंतरतस जीवन 
भें समस्त विरोध-उन्मूलक एवं विश्व-व्यापी परिवर्तेत का आवा- 
हन करना चाहता है। अपने अस्पष्ट सविष्य को सुस्थ, स्पष्ट एवं 
सबल ,स्वरूप देकर मनुष्य संसार की सभ्यता के इतिहास में 
नवीन स्वर्ण-युग का निर्माण करना चाहता है। जब तक बह 
किसी संततोष-जनक परिणाम पर नहीं पहुँच सकेगा, सृष्टि के 
सरल, सुगस, सनातन नियमों पर उसका अविश्वास ही बना 
रेगा। ओर, चारो ओर अज्ञान, अंधकार, पशुवल एवं तामसी 
- प्रवृत्तियों का बोलबाला रहेगा । 
. थज्योत्स्ना-जान पड़ता है, मनुष्य- को यथार्थ-प्रकाश की 
. आवश्यकता है। इस अनादि, अनंत जीवन पर अनंत दृष्टिकोणों 
से श्रकाश डाला जा सकता है। ज्ञान-विज्ञान से मनुष्य की 
वि दो सकती है; निकाय नही हो सकती हे. - ह सकता । सरल, सुन्दर 
जाति वा अम्ल क मच न सम सर ' उच्च आदशा पर. विश्वास रखकर ही सनुष्य-जाति 
सुख-शाति का उपभोग कर सकती हू है, पशु से देवता बंन सकती 
हे । आदश चिरंतत अनु 















े न अमर प्रतिमाएँ है, वे 
ताकिक सत्य नहीं, अनुभूत सत्य है | आदशो को सापेक्ष दृष्टि 


का ज्ञा सकता. उन्हें, भिर 


मूल्य नहीं आका जा सकता; उन्हें निरपेक्षतः 







भूल्य भी है।. आदर व्यक्ति के लिये असीम हैं। देश-काल मूल्य भी है। आदरों व्यक्ति के लिये असीम है। देश-काल- 
समाज आदशों की: सीमाएं है, सार नहीं; उनके इतिहास है 
तत्त्व.नहीं । 


+पदानामानककिक, 


( १५० ) 


( नेपथ्य में मिल्ली की ककश ऋंकार सुनाई पड़ती है ) 

ज्योत्स्ता-प्रथ्वी पर उतरते ही मत्येल्रोक के प्राणियों का 
तक-वितक,. ऊहापोह, चीत्कोर-किलकार कानों -के परदे -फाड़ने 
लगा |! इस आनंद-पू्ण .सह्टि का अर्थ इन्होंने जीवनं-संग्राम 
समझ लिया है। $रात-दिन हंढ्अ-संघषे, वाद-विवाद डेध्या 
कलह के सिवा इन्हें ओर छुछ .सूकता ही नहीं | हाय !:इन्द्रियों 
की सदिरा पीकर. यह सनुष्य-जाति उत्मत्त हो गईहे। इसने 
अपनी अंत्सा के अमर आनंद को- क्षुण-संगुर :इंद्रियों के हाथ 
“बेंच दिया हे | इसकी समस्त शक्ति मृगंतृष्णा के स्वर्ग का.निमाणं 


६८.०  . ७. ८४ 


६ >कछ कर 


बात नहीं, किन्तु इससे- म्ल॒ुक्त नः हो. सकना अवश्य. हीं दुःख 
की बात है । हि 
[ एक नाठे कद; गठीले बदन के बलिष्ठ मनुष्य-के वेश में भींयुर का ' 
अवेश । ताँबे का-सा रंग, -हढ़ पुछ्ठे; : लौह-तार-सी नाड़ियाँ;. सख्त चौड़ा 
पंजा; मोये, न मड़नेवाली उ गलियाँ; काँच 'की-सी “वमकीली :भाव-शत्य 
आँखें; मोटे होंठ, तीर-सी.तनी 'लंबी- लंबी बंद मृंछे.।::इस मनुष्य के 
अंगों में मांस. का. लचीलापन नहीं, वे मशीन के पुरजों की तरह एक 
निश्चित यांत्रिक भाव से संचालित हो रहे है. ।मुखाकृति में एक प्रकार को 
अविश्वास-जनित तीत्र सतकता :व्याप्त है । इसके कंधों प्र लोढे की ठुनी 
जाली, कलाइयों पर लोहे: के पछ्ठे- बेंघे हैं । कमर में पिस्तोल, तलवार, 
चाकू आदि अख्र-शत्त्र लटक रहे है । हाथ में वाद्य के ढंग का लोह:यंतर 
है, जिस पर वह आरानुमा लोहे का गज फेरकर, एक: प्रकार का. ककेश 
धरघूर.रव पैदा करता हुआ, पुरुष स्वर में गा रहा है। |; 
. ज्योत्स्ना--पवन, इस मत्यलीक के दूत से कहो, अपना 


ु 


( १२१ ) 


वेसुरा आलाप बंद क़रे, नहीं तो हम बहरे हो जाएँगे।. ::+ + 
- » :.[ बाजे.में.ककश-नाद करते हुए मींगुर का प्रस्थान ।.]. . 

. ्योत्स्नां-+-मलुष्य का ऐसा बबेर वेश देखकर, उसके मुह 
से.पाशविक सिद्धांतों एवं आसुरी उद्गारों को सुनकर आम 
होता है। “समर्थ ओर... शक्तिशाली.-.को -ही-..जीने-काअधिकार 


हु 


| हज 3३५ का देव- सी घातक है”, आदि,--नेतिक अतिवाद 
' जीवन के:निंयम “वन रहे हैं'। संबेत्रे अठप्ति ही अठ्प्ति है। घृणा 
से घृणा ही. बढ़ती है। वैसनस्य से बैसनस्य ही .पेदा होता:है । 


स्नेह, मम, सहृदयता आंदि सानव-स्व॒भावः-की. उच्च विभू: 


. तियों से उसका विश्वास ही उठ. गया. है.।. ना, ना; इंस तंरह 
मेरा काये नहीं चलेगा । मनुष्य को .इस अपूर्ण एकाँगी बुद्धिवाद 
से ऊपर उठता पड़ेंगा। ( पवन और सुरमिं से ) पवन ! तुम्हारे 
' स्वभाव की उन्तेंजलशील भावे-अ्वणता और, सुर: के .सॉंदर्य 


जग कक ज्थ: | अजीज आन आल हक ते ६ 30 हरि की ६ 0 न ० लैकालक.. 


का आजा एक # भा. 


की अतिशय सादकता से में अच्छी-तरह परिचित .हूँ। सुरमिं, 
तुम तरुण बसंत के; हृदयोच्छवास से निःरूत,: योव॑न की .उद्दाम 


_ ल्ालसा की सजीव प्रतिमा हो। तुम दोनों के मधुर-सस्मिलन से 


मनुष्य-जालि के मड्गल के. लिए में : दो सूक्ष्म तत्त्वों' को. जन्माना 
चाहती हूँ । जो अपनी ही सूकष्मता के प्रभाव से संसार के . सनो- 
लोक में प्रवेश कर, मनुष्यों के हृदय में उन्नत, संस्कृत भावनाओं 
को विकास एवं प्रचार करेंगे। 8. 

५ पबन-सुरभि-सम्राज्षी . की इष्ट-सिद्धि के लिए. पवन: ओर 
सुरभि अपने जीवन उत्सगे करने को प्रस्तुत हु २ ीक का 
. ,ज्योल्ला--(प्रसन्नतापूर्वक ) मुझे; तुम लोगों ,से यही आशा 


 थी। भेरी अलौकिक शक्ति तुम्हारे: इस. आत्मत्याग्र में सहा- 


यक होगी । क्‍ अब, 
“- जझंयोत्जां खड़ी होकर, दोनों हाथों से अपने अग्वल-छोरं को नाव 


( ११२ ) 


पर बैठे हुए ओस और किरणों के ऊपर फेरती है। चाँदनी के खप्निह 
प्रभाव से सब लोग. अपने स्थान पर चैंठे . ऊँघने लगते हैं; एवं माय 
फुकाकर धीरे धीरे तद्रामन हो जाते ४ हे | चारों ओर हरे रग का आदोर 
फैल जाता है। वायु-मंडल में बुक्के का चूर्ण प्रकाश-कर्णों की तरह बरस 
वरसकर चमकने लगता दे । ज्योत्ना ताली बजाती है।: छोटे-छोटे पंख 
फैलाए हुए दीपों-से जुगुनू , ऊपर से परियों के बच्चों की तरह उतरकर 
चारों ओर उड़-उड़ कर, मौन नाव्य-पूर्वक दत्य-करते हें | ,पाँच से सात 
साल तक के बालक; इलके वल्न पहने, पीठ पर बिजली का छोय-सा वल्ल 
तल्रगाए, जुगुतुओं का अमिनय करते हैं। नेपथ्य में वाजा बजता है। प्रकाश 
धीरे-घीरे नीला, पीला, गुलाबी, बेगनी कई प्रकार के रंग बदलता है, श्रौर 
जुगनुओं का रंग भी. उसी प्रकार परिवर्तित होता जाता है | ! 

[ इसी बीच में ज्योत्स्ना पवन और सुरभि को अपनी छिंगुनी से हू 
देती है; दोनों उद्दीपित हो एक दूसरे की - ओर आकर्षित होते हैं । पवन 
'निर्निमेष दृष्टि से सुरभि के मुख को देखता हुआ धीरे-धीरे उसके पाप 
पहुँचता है | दोनों की चार श्रांखें होतीं हैं, सुरभि का सिर कुक जाता है| 
पवन सुरभि का हाथ अपने: हाथ पर लेता है।: दोनों-देर तक एक 
दूसरे का मुख देखते हुए अपने को भावावेश में :भूल जाते ह.।] 

प्वन--सुंरभि |; :. - :... 

सुरभि--नांथ | . .  ,... : । 

पवन--तुम अपनी मादक :साँसें पिला-पिलाकर. भेरी 
आँखों के सामने. यह किस छाया-लोक की सृष्टि कर रही हो 
ग्रिये ! मैं घूम रहा हूँ !. उसे ल्ोक॑ की: सोन्दर्य-सुषमा के सामने 
यह संसार विश्री और : बासी लगता है:। -तुस्हारे अस्फुट हृदय में 
इतना लावण्य्र, इतनी: सादकंता “और . मधुरता कहाँ छिपी थी 


प्रियतमे ! 
सुंरभि--मेरे अनन्त यौवंन, का. मधु तुम्हारे ही. लिए है 


के ॥ कू इक के हे 


( १४३ ) 


: प्रियत्तम ! सेरी हृदय-कली के ह॒म्हीं एकमात्र सधुप हो । 

... [ प्यात्नी की.आकति की अधखिली कल्ली पवन के ओठों से लगती 
ः है | पव॑न मधु-पान करता है। ] 

._: पवन-नुम्हारे पिलाए सघु से दृप्ति ही नहीं होती। ( फिर 
: पीता है ) ओह, मेरे अज्ज-अद्भ शियिल होते जा रहे हैं। अलसः 
. इच्छाओं के सुख से पलकें लदकर झूमने लगी हें | इच्छासयी ! 
. कामनासयी ! (मेँ दती हुई आँखों को चेष्टपूवंक खोलकर ) श्रियतसे ! 
.. सुरसि-प्रियतस ! 

[ पवन सुरभि को पास बिठाकर अपनी बॉढों में बाँध लेता है। दोनों: 
देर तक इसी प्रकार प्रेम-विहल एवं बेसुध रहते हैं। ज्योत्त्ना जुगनुओं. 
को संकेत करती है । जुगनू पवन ओर सुरभि के चारों ओर मंडराकर 
गाते हैं। ] 

प्वन--( आँखें बन्द किए. ) आँखों के सामने परदे के बाद 
पुरदे खुल रहे हैं। कैसा अपार सौन्दर्य है! कैसा असीस आनन्द ! 

(हि डायाखनत्‌ दी संसार का मनोज है. जियके नेषय संसार का है, जिसके नेप* 
हुई अदृश्य सूछ्म. शक्तियां नुद्च पर अ 
करने की अवत ती है । रूप 'हप, छुवि, अति प्रतिछृचि ।--सव 
. अल सक्ष्म-से-सक्मतम होता जा रहा हैं। ओह, इस सावना का 
कहा अन्त 
..... सुरभि-कैसा सम्सोहन.! केसी परितृप्ति है! मेरा हृदय 
देह के बन्धनों से मुक्त हो, सदेव के लिए इस सोन्द्य के स्वर में 
लीन - होकर तदाकार बन जाना चाहता हैँ ! केसा सधुर-सघुर 
आकषेण हे | 

पव॒न--प्रिये, यह जाग्ति है या स्वष्न १ 

सुरसि--नाथ, यह सत्य है या कल्पना १ 
..... स्वप्त और: कल्पना साकार हो दो देव-दूतों की तरह, ऊपर से 

€ 
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उतरकर पवन ओर सुरमि के सामने झूलने लगते हैं। स्वप्त सुद्धर 
सुकुमार युवक; विस्मव से पूण निर्मल नील नयन; शुलात-से सस्मित 
फपोलों पर पीले भरों की पाँति की तरह सुनहली अलके बिखरी, बदन 
में रेशमी आलोक की छाया वल्न की तरह लिपये है; जिससे देह की 
आगमा बालातप-सी भालक रंही है। दोनों कंधों पर विस्फारित पत्रकों करी 
तरद् दो श्रालोकित पंख है। नीचे की देह में नीहारिका की तरह हल्का ' 

आसानी वेट्टन भूल रहा है । 

कल्पना विकच-योवना, सवीय-सुन्दरी; अकूल मील नयन;. कोमल 
दृष्टि; मेधावी नासिका; सरल अकलुष स्मिति; सजीव कपोल;- स्वमाव- . 
संस्कृत मुखाक्ृति; अनेक रंगों का छायातप भीने पट की तरह अंगों में 
'झूल रहा है, दोनों कंधों पर मयूर-पुच्छु की तरह दो पंख हैं । ] 

पयन--ऊेंसा स्वगीय सॉन्दिय है | 

सुरभ्ि--क्रसा स्वर्गीय सम्मोहन |. -: क्‍ 

( श्योत्स्ना ताली बजाती है। जुगनू घीरे-घीरे श्रोमल हो जाते ह। 
'पवन और सुरभि आलिंगन-पाश- खोल यत्न-यूवंक उठकर अपने-अपने 
स्थानों पर खड़े हो जाते हैं । ओोस श्रौर किरणें आँखें खोलती हैं | स्टेज ' 
'पर इलका आसमानी प्रकाश छा जाता है। स्वप्त और कल्पना पृथ्वी पर 
अवतरित हो साम्राजशी का अभिवादन कर गाते ह । सब लोग आँख मत 
-मल्कर एकय्क उनकी ओर देखते है । | 

स्वप्न ओर करपना--इन सानवी भावनाओं के वस्त्र पहना 
एवं सासवी रूप, रह और आकार अहण करा कर हमें. आपने 
'उन्मुक्त निःसीम से किस दिव्य प्रयोजन के, .लिएं अवतीणे कर- 
'बाया, सम्राज्ि। वह कोन-सा देव-कार्य है? स्वप्न और,करपना 
'उसे जानने को उत्सुक है. े 

ज्योत्स़ा--तुम्हारी उत्सुकता स्प्ृहणीय' “है। स्वप्न, और 
ऋटपने ! सुनो <स चुद्धिबाद के भूलझुलवे में खोई हु; व ये में खोई हुई, द्‌ 
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सापे आदि अनेक) [वादू-विवादों की टेढ़ी- 
मेढ़ी पेचीली गलियों में भटकी | में भटकी नास्तिकता 
से पीड़ित, पशुओं के अनुकरण से लीन मानव-जाति का परि 


आप सोलर: करना है |) उसकी आँखों के सामने जीवन का नवीन 
आदशे इयेःका नवीन स्थप्न, स्रह-सहानुभूति एवं समत्व 
का नवीन वीन प्रकाश, सुख और शान्ति का नवीन स्वर्ग निर्माण 
करना है। उसे प्रेम के अधिक बिस्द॒त राजमार्ग पर चलाना है।) 
धर्मान्धता, रूढ़ि-प्रियता, अेतपूजा, नि्मूल प्रथाओं एव निरथक 
रीति-नीतियों के बन्धनों से म॒क्त करना है। उसकी बुद्धि को 
अधिक सरल, हृदय को अधिक उज्वल बनाना हे।' उसे जड़ता 
से चैतन्य की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, रूप से भाव की 
ओर अमग्नसर करना हे 
स्वप्न-कल्पना--हसारा आना साथक हुआ | 
ज्योत्स्ता--काव्य, संगीत, चित्र, शिल्प द्वारा मनुष्य के 
सम्मुख जीवन की उन्नत सानबी मूर्तियों को स्थापित करना है। 
इसके लिए कौन-सी राह सुगम होगी, कोन-सी पद्धति अचूक 
होगी, यह तुम लोगों को सोचना है। तुम दोनों सानव-जाति के 
कल्याण एवं मुक्ति का द्वार खोलने में मेरी सहायता कर। 
तुम्हारी अलौकिक शक्ति, बायदी प्रतिभा - एवं सायावी आकर्षण 
के प्रसाव से यह कार्य -अधिक सुगसता से: संपन्न होः सकेगा 
इसीलिए मैंने तुम्हारा आवाहन किया है । 
कै कल्पना--सम्राज्ञी के उन्नत उदार हृदय का परिचय पाकर 
मैं क्तज्ञ हुईं। समय-समय पर मानव जाति के सस्मुख एकले- 
एक ऊँचे आदंशे रक्खे गए, पर कोई भी आदशे उसका सपुर्तः 
 परिष्कार नहीं. कर सका। :सदेव से मनुष्य सें उसी त्तरह सदू- 
असदू प्रिय-अप्रिय का सम्मिश्रेण रहा है, भले हो उसमे सात्राओं 
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का न्यूनाधिक भेद रद्दा हो। विगत युगों का मनुष्य मनस्तत्तव 
की विवेचना में. अधिक सफल नहीं दीं हुआ, इसीलिए मनोजगत्‌ 
को अनिवेचनीय, . माया आदि अनेक नाम देकर, त्याग-विराग 
की सहायता से अपने को भुलाबे में डाल, उसने जीवन को 
अज्ञान-जनित, ठु/ख-जनितः समझ लिया . ओर अपनी आत्मा 
के लिए एक काल्पनिक स्वर्ग का इन्द्रजाल निर्मित करे. इस जन्म- . 
मृत्यु, सुख-ठुःख के चिर आलिद्नन-पाश में वँधी हुई जीवन की 
कठोर वास्तविकता से छुटकारा पाने के लिए उसने अनेक - 
छाया-सत्यों पर अंवलम्बित एक सिथ्या आत्मपवश्नना का 
आश्रय ग्रहण : किया। $जिस असीम जीवन-शक्ति के अमर 
स्पर्शा से. यह चेतना-शूंन्य मिट्टी अनेक रूप-रघ्ञों में, पुष्पित- 
पल्वित हो, मृत्यु के अन्धकार से चेतना. के प्रकाश में आ 
असंख्य जीवों एवं. ग्राणियों का सुन्दर. आकार-प्रकार धारण 
कर ऐश्रयेंमयी होती रहती है, उसके स्लह-पाश से मुक्त होकर 
फिर से श्वास को वायु' में, देह को मिट्टी में मिला देना ही | 
उसंका चरम लक्ष्य रहा !. इस युग के मनुष्य का. ध्यान भूत- 
प्रकृति की ओर -गंया है। संसार की. भौतिक कठिनाइयों से 
परास्त होकर, उसके दुःखों से ,जजर होकर, संनुष्य की समस्त 
_ शक्ति-इस समय केवल बाह्य प्रकृति के अंत्याचारों से - सुक्ति पाने 
की ओर: लगी. है। जिसके. लिएं उसने भूत-विज्ञांन की रंष्टि 
की है। वह देश-काल :एवं भोतिक शक्तियों. को. 'हस्ंतगत- कर 
रहा है। यह: भूत-प्रकृति ही. उसके कष्टों का :कारंण है या बुछ 

ओर भी. इसका ठीक-ठीक निणय वह “अभी - नहीं. कर पाया | 
भानव-जीवन के बाह्य क्षेत्रों एवं विभागों को! संगठित एंव 
सीमित -कर, अंपने आन्तरिक. जीवन -के लिंए उदासीन होकर 
_ भुष्य- अपनी आत्मा के. लिए “नवीन-कारा' निर्मित - कर रहा है.। 
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 स्वप्त--( अपनी विस्मय-पूण दृष्टि एकत्र कर ) भलुष्य-जाति 
को सदेव से सोंदर्य-विश्ञस, प्रेस का स्वर्ग, भावनाओं का इंद्र- 
जाल और दारुण दुर्गेस वास्तविकता का विस्मरण अथवा 
भुलावा पसंद रहा है। उसके सूक्ष्म वायवी हृदय-तत्व को एवं 
सीसा-हीन आशकांक्षाओं को इसी में परितृप्ति मिलती है। सलुष्य 
सत्य की ओर आँख उठाने सें उरता ही नहीं, एकद्स नग्न सत्य 
को देख सकने में असमर्थे भी है। सम्रांज्षी का मनोस्थ सहज 
ही सें सिद्ध हो जाय; यदि मनुष्य के लिए एक और :सी अधिक 
उत्तेजक, सादक, सोहक, सूच्रम ओर सार्जित - छलना की सृष्टि कर 
दी जाय; जिसके सोंदरय-जाल पर भुग्ध होकर बह विलासिता, 
कदयं पशुता, जड़वाद आदि की दासंता से मुक्त हो सके। 
सम्राज्षी की आज्ञा हो, तो में अपनी दिव्य वायवी शक्तियों का 
परिचय दूँ, ओर मनुष्य की आँखों के सामने एक ऐसे अनचुभूत्त 
ऐश्वथे और स्वर्गीय सोंदय का अलौकिक इंद्रजाल उछाल दूँ, 
कि वह इंद्रियों की देह से मुक्त होकर एक अभिनव सूद्म शोसा 
के मांत्राकाश में विचरण करने लगे । ५ 
,  ज्योत्स्ना--( आशाग्वित होकर ) उपायों:के बारे सें तक कर 
समय खोला ठीक नहीं; कोई भी उपाय हो, ,उन्चते ओर कल्याण- 
कारी हो । समय पर और भी .छुंदर उपाय पैदा “होते रहते हैं 
स्वप्न ! सुझे तुम्हारी विश्व-मोहिनी शक्ति पर .पूरा .विश्वास 
है।. भेशे बिंचारों के प्रचांर.एवं मंनोरथों की- पूर्ति के लिए तुम 
जिन उपायों को. उचित सममो, स्वतंत्रता-पूर्वेक काम सें लाओ 
सें तुस्हें पूण अधिकार देती -हूँ.। मा ' 
-“ स्वप्न--( प्रकुल्लित होकर ) सम्राक्षी को विज्ञय प्राप्त करने में 
विलंब नहीं होगा | मैं अपनी कल्पना के साथ दिन-भर के कोौम- 
काज़ से श्रांत एवं लिद्ठां में निम्न मलुष्य-जाति के मनोलोक में 


५. ७७.>निशकैआ सा 
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प्रवेश कर उसकी पलकों में नवीन स्वप्नों का चित्रपट घुनता 
हूँ; उसके भन को स्थूल-वासनाओं के मोह से मुक्त कर अभिनव 
सौंदर्य, अभिनव सुख, अभिनव संस्कृति के आकाश में उठा 
देता हूँ। सम्राज्ञी यहाँ बेठे-बेठे मेरे विश्व-विद्त सम्मोहन का 
जादू देखें। में अपना मायावी चित्रपट आपके सामने खोले देता 
हैँ। पलकों में स्वप्नों की तरह, भानव-जाति का समस्त भविष्य, 
अनेक रहस्य-पूर्ण रूपों एवं छाया-छवियों में उसमें प्रतिविंवित 
होता रहेगा-। [ स्वम्न आकाश की ओर संकेत करता है.। ऊपर से 
एक स्वच्छ पट, परदे की तरद् यवनिका के सामने भूलने लगता है | ] 

ज्योत्स्ा--मैं आनंद एवं उत्सुकता के साथ तुम्हारी दिव्य 
प्रतिभा का चसत्कार देखूँगी। द 

स्वप्न-कल्पना--तो आज्ञा दीजिए | 

ज्योत्झा--अवश्य, तुम जाकर अपना काय आरंभ करो | 

[ सहसा प्रकाश मंद एवं छुँघला पड़ जाता है। तंद्रालोक को 
मदुल, शिग्रिल, घर्न-अलस वायु चारों ओर व्याप्त होने लगती है; जिसके 
मघुर सुख-त्पर्शों से सब लोग भूम-फ्रूमकर श्रपूर्ण स्वप्लावस्था को प्राप्त 
हो जाते हें । जलतें हुए नक्षत्रों की तरह अनेक रंग-विरंगे 
उज्ज्वल प्रकाश-मंडल आँखों को चकाचोंध कर दृश्य-पट पर चक्राकार 
घूमने लगते हैं; जिनसे धीरे-धीरे, कई आल्लोक-आकृतियाँ, मनोहर 
बर्णों कौ जगमगाहट में स्वरूप अ्रहण कर, परदे पर अवतरित होती हैं| 
जान पड़ता है, जैसे स्वर्ग का सोंदय, अपने ही उल्लास की अतिशयता 
से अनेक आलोक-निर्भारों में फूट-फूट पड़ा हो । शनैःशनैः ये आक्ृतियाँ 
अधिक स्निग्ध एवं स्पष्ट आकार धारण करती हैं। . नेपथ्य में वाजा 
'बजता है; अनेक वाद्यों की मधुर मिश्रित मकारों से समस्त वायु-मंडल, 
संगीत के श्वास-प्रश्नासों से मधमय हो, : गूंज उठता :है। . . 
. स्वप्न और कल्पना सुप्त मनुष्य-जाति के मनोल्षोक में प्रवैश कर 
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मनुष्यों में नवीन संस्कार एवं भावनाएँ जाग्रत्‌ करते हैं। फलतः नवयुग 

का निर्माण करने के लिए, मनः्वग से देव-बाल और बालाएँ प्रकट 
होकर, अनेक मनोर्म मानसी प्रतिमाओं का आकार -प्रकार ग्रहण कर 
चित्रपट पर अवतरित होती हैं। ये आकृतियाँ विविध प्रकार के दिव्य, 
स्मणीय वल्चों से विभूषित हैं। कोई बारीक रेशमी रोशों से आच्छादित,. 
कोई किसलयों की लालिमा एवं पुष्पों के पराग से परिद्वत, कोई इन्द्रधनुषी 
छायाभास से मण्डित, कोई साँक के विरल जलदों, रज्गीन वाष्पों, अगश्रक 
के पत्रों एवं मकिलमिलातोी रश्मियों से वेशित हैं। कुछ छोटे-छोटे बालक 
एवं बालिकाएँ नम्मप्राय हैं; इनके कन्धों से पैरों की ओर हलकी फेन की 
जालियाँ लियटी हैं । 

इन आक्वतियों के पाँव फर्श को नहीं छूते, प्रत्युत, अपने ही हलके-- 
पन के कारण, सज्नञीत की उठती-गिरती लहरों पर, ताल-लय पूर्वक दत्य 
करते एवं गाते हुए, ये ऊपर-नीचे-एक ओर से दूसरी श्र चाहित होते: 
रहते हैं। इन सुजन और पालक-शक्तियों में कुछ के रूप व्यक्त, कुछ के 
अभी अर्ड॑व्यक्त एवं अव्यक्त हैं। कुछ के नाम हैं कुछ के नहीं; उनके लिए. 
अभी शब्द नहीं बने। वे भविष्य में अपने आकार एवं नाम अ्रहण करेगे | 

परदे पर. प्रतिफलित छाया-छुवियाँ माव-भन्ली-पूषक मूक-नाव्य एवं: 
भाव-रत्य करती हैं। ] 

ज्योत्स्ना--( स्वध्नावेश से उठकर ) धन्य है स्वप्न के उबर हृदय 
ओर कल्पना की सूक्त्म सूक को ! में इन्हीं रुजन और पालन- 
शक्तियों का प्रादुभाव एवं विकास चाहती हूँ ! इनके सम्मोहन में 
बैँधकर मलुष्य-जाति अपनी तामसी वृत्तियों की जधन्यता एवं 
ऋरूपता से अवश्य मुक्त हो जायगी। इस प्ृथ्ची पर स्वर्ग की. 
विभूतियाँ अभिसार करने लगेंगी । 

सुरभि--सम्राज्ञी का स्वप्न सफल होगा, इससें मुझे छुछ भी. 


सन्देह नहीं । 
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पवन आस सी हो कियों या आतिर्भाय संखार की खबर व्वर्गीय शक्तियों का आविर्भाव संसार की 


भूसि पर अवश्य हो गया हैं; पर अब यह देखना है कि मनुष्य _ 
की मिट्टी का अन्यकार इस ग्रकोश-पुत्रों के रूप-संगों को कहाँ तथ न कहा तक .. 
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अहण कर सकता हैं। संसार के सेकत-तंट पर इन देव-दतों के 
दिव्य पद-चिह् कब तक ठहर सकते हैं  द्वाषाण को प्रतिमा ६ धपराषाण को प्रतिमा क_ 
स्वरूप देकर उसमें जीवन' के हाव-भाव भर देना सरल है; किर्‌ 
स्वश्नी के वायवी सान्दर्य को स्थूल वास्तविकता के पाश में वा 
'देना असंभव नहीं, तो दुष्कर अवश्य तट है ।॥ सम्राज्ञी की कृपा 
मुझे इस प्रथ्वी पर अनेक नवीन थुगों की ध्वजाएँ फहराने का 
सार सॉंपा गया हैं, सेने पशु-बृत्तियों की तामसी संतानों को 
सहज में परास्त होते नहीं देखा। इस भू-लोक के छुछ दाशेनिक 
तो तमोगण के तिरोभाव को असम्भव मानते हैं, ओर, उसे सृष्टि 
के विकास के लिए एक आवश्यक उपादान समभते 
सरभि--फिर न जाने हृदय क्‍यों. ऐसा चाहता है कि संसार 
'से यह तामसी विनाश उठ जाय, और यह सृष्टि प्रेम की पलकों 
में, अपने ही स्वरूप पर सुग्ध, सोन्दर्य का स्वप्न बन जाय ! . 

[ छायाकृतियाँ मृक-अभिनय समाप्त कर धीरे-धीरे श्रन्तर्धान हो 
जाती हैं। दृश्य-पट पर आसमानी प्रकाश, आकाश: की तरह फेल जाता 
डै, और उसमें पुञ्ञ-पुञ्च प्रकाश-मण्डलों से अवतरिति हो, सौर चक्र के 
विविध अह, उपग्रह एवं. नक्षत्र, उज्ज्वल आलोकमयी मानवाह्तियोँ 
'धारण कर सूर्य के चारों ओर घूमने लगते ह ॥] 

सुरभि--वह देखिए, सप्राज्षि | नेत्रों को .चकाचोंध ,करने 
चाला सोरसण्डल का जाज्वल्यमान दृश्य. . 

[ शनैःशनैः सौरमण्डल का दृश्य क्षीण होकर अदृश्य हो जाता है । 
'डसके स्थान .पर शूत्य में घूमता हुआ भूगोल,का दृश्य सामने. आता है, 
जिससे सूर्यातप में, समुद्र की नील तरक्लों पर उत्य करती, हुई अनन्त- 
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यौवना, मातृ-स्वरूपा प्रथ्वी अवतोर्ण होती है। नील अनिल. का फहराता 
हुआ रेशमी हुकूल; विशाल पयोधरों पर हरीतिमा की कंचुकी; अज्ञों में 
अनेक मणि-रत्नालड्ञार, गले में लम्बी-लम्भी उज्ज्वल. मोतियों की लड़ियाँ; 
अशान्त प्रसन्न आनन; विर पर बालेन्दु से मण्डित 'रजत-हिस-किरीट; 
दाएँ हाथ में धान की सुनहतल्ली बालियाँ, वाएँ हाथ में सलिल-सुधा से पूर्ण 
स्वर्ण-पात्र । , 
पृथ्वी के तिरोहित हो जाने पर, परदे पर एक स्मणीक उपवन का 
दृश्य प्रतिफलित होता है, जिसमें माँति-माँति के फूल एवं फल्लों के इच्त 
शोभा-मार से लदे हुए हैं | शाखाओं पर तरह-तरह के पक्षी कुदक-कुदक 
कर कल्लख कर रहे हैं। इधर-उधर हिरनों और पालतू पशुओं के निर्मीक 
भुण्ड विचर रहे हैं । बोच-बीच में छोटे-छोटे सुन्दर गह एवं पद-मण्डप 
बने हैं। मनोहर वेशों में सुन्दर स्वस्थ बालक-बालिकाओं और युवक- 
युवतियें के गिरोह उपबन में व्हलते, एवं कुल्न-वितानों में क्रीड़ा-कीतुक, 
श्रमोद-प्रमोद करते, फूल चुनते, द्वार गूँथते, फलों का आश्वादन करते 
इष्टिगोचर होते हैं। ] 
.. आ्योत्स्ना-यह शान्त, शिष्ट, सुख-सम्पन्न, नवीन सलुष्य 
जाति का दृश्य है। यही सानव प्थ्वी के ऐश्वर्य, पूर्ण चेतना 
के उज्ज्वल प्रतीक; जीवस-बसन्‍्त के मानवी कलि-छुसुम है । 
[ धीरे-धीरे उपवन का दृश्य हृठ जाता है, ओऔर उसका एक भाग 
स्पष्ट एवं बृहद्‌ आकार में परदे पर फूमने लगता है । | 
मौलसिरी की छाया में हरी-भरी दूर्वाइत प्रथ्वी पर जोज नामक एक 
युवक बैठा हुआ उपवन की शोभा देख रहा है, उसको जौंध पर कुददनी 
के बल नवयुवती यमुना लेटी हे। जॉज फ़ोन रक्न के पोपलिन की कमीज 
और जौघिया पहने है । पाँवों में उसी रक्ञ के रेशमी होज हैं। यमुना 
हलकी आसमानी रक्ञ की साड़ी, उससे गहरे रत्न का जम्पर पहने है । 
पाँवां में मखमली जूती है | ] | 
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सुरभि--वह देखिए, सम्राज्ि ! नबीन मानव जाति का एप 
ओर दृश्य | जान-पड़ता है, इन. प्रकाश पुत्रों ने विश्व की मनो 
भूसि पर अवतीण-होते ही अपने दिव्य - प्रभाव से मनुष्य जाति 
की सभ्यता में नवीन स्वर्ण-युग का समारम्भ कर दिया ! 

ज्योत्स्तां--अब हम लोग चुपचाप रहकर, अनिमेष दृष् 
से नवीन युग की मानव-जाति के दृश्यों का अनुशीलन करे | 
देखें, ये लोग- उन सूच्म स्जन शक्तियों की साक्त्विक सावनाओ्रं 
एवं स्वप्न ओर कल्पना. के वायवी सोन्दर्य को किसी सल्तोप 
'जनक मात्रा तक अपने जीवन में अनुवादित कर सके हें या नहीं। 


[ छायाक्ृतियाँ वार्तालाप करतो हैं। ] 


लेखक--श्री चण्डीग्रसाद हदयेशः 


हृदय भाव-प्रधान कहानी लिखा करते 
थे। उनकी रचनाओं में कथायक्ष की. जता है 
एव भावों की भव्यता सर्वत्र प्राप्त होती है। परन्ठ 
भाव स्वरूप का जितना अनुरागपू्ण कथन दिखाई 
पड़ता है उतनी सक्रियता का विस्तार उनमे नहं। 


दिखाया गया। 'प्रसाद”! की भाँति 'हृदयेश' में 


भी आधारनआपेय . का _ सुन्दर समत्वय मिलता | 


है। इसकी भाषा काव्य ओर अलक्कार प्रधान पता 
है ही, साथ ही उसमे शब्दाडम्बर भी अधिक 
है। इस कहानी में लेखक ने चित्रित 
किया है कि जीवन की साथंकता त्याग एव सेवा 

है। जिसमें ऐसा मन्नल सक्लल्प उसन्र होता 
है वह सक्कचित विलास ओर सुख-बन्धन से 
मुक्त होकर महंत बन जाता है। उसके लिए 
सम्पूर्ण. दातावरण सरस आर अनुकूल दिखाई 
पड़ने दगता है।. 


नवीं तरंग--- 
(१) 


आंदान ही विसगाय सतां वारिसुचामिव | 
.. “-कॉलिदा 
->बिशुद्ध हृदय-कानन के कुलित कल्प-कुंज में, भाव-मंदाकित 
के दुकूलबंती विम्नल शिला-खंड पर बठे हु ऋलबंती विमल शिला-लंड पर वेंठ हुए धर्म के पादप 
में स्थिर होकर, . ऐश्वय ने पूछा--“सेरे  ज़ीवन- की साथ 
कहा हैं !” धर्म ने उत्तर दिया--- त्याग बच पर |? ऐश्वस 
ने उल्डसिंत होकर पुनः अप ग ख  अप, किया--“कहाँ पाऊगा ९” धम्म 





अपने आशीवाद-पाणि-को. ऐश्वय के ८ संव-भूषित सस्तक प 
34 ००:२५ 92. 
रॉजीन से सोचा--प्ेवा: का . अनन्त-व्यापी साम्राज्य 


पंचतत्व अपने द्वार पर. भिक्कुक की. अच्छी -अपेक्षा न करके स्व 
क द्वार पर सेवा करने ,की. प्रति, मुहूर्त. समुपस्थित रहते है 
| सूर्य की चृत्यं कंरती हुई किरण-माला, वर्षा की शीतल जल-धारा 
चंद्न-गंधवाही समीर, अनंत नभ्-अदेश की श्षीर-धोत प्रफुल्ल 
लक्ष्मी प्रकृति का परमोत्कृट्ट वैभव--संब -मिलंकर मानों व्यथित 
की व्यथा को, वेदना की ज्वाला को,, अंभाव के , कठोर कष्ठ की 
: दूर करने के लिए विश्व में अबतीर्ण होते हैं [ विश्व की सेवा में 
आत्म-संततोष की. उपलब्धि के लिए, सतत्त रत रहते हैं | कस! 
सुन्दर दृश्य है; कैसा पावन उद्देश्य है; कैसा पुण्य-संकर्प है 
कैसी पवित्र साथंना है | 
राजीव ने अपने हृदय में आत्मा की स्वतः प्रकाशमान ज्या ति 
को मानसिक लोचनों के द्वारा देखा, चकित. होकर देखाति 


(१३५ ) 


"वार्य, द्वव इत्यादि सूथ्योद्य पर हक-पंक्ति की भाँति भागे 
जा रहे हैं। राजी फिर सोचा--संतोष के मुख-कमल की 
'संसकान कैसी सुन्दर है; निःस्वार्थ दान के ः विमल जल-घारा 
भें स्तान करके पताष-जाया दरिद्ता केसी शोभित होती है, 
आश्वासन की शीतल जाया से बैठकर पश्चात्ताप की हृदय-बल्लसी- 
? की कैर केसा- करुण ५... उत्थित होता 5. सहानुभूति के कक + 


क का पारिह ते करते हैं। कैसा ५ प्‌ आनंद है, कैसा 
निर्विका: उल्लास हू; कैसी पवित्र स्फूर्ति है. ।. 
बिहा, ३. ले अनुभव करते हुए गृह-संलम्म उद्यान 

3 
प्‌ कद बैन 3 हे आय संगलाचरण है। प का धुण्य मंगलाचरण 
वित्रभाव आनंद-महाका< 7 जय संगलाचरण है| 


अतुल वैभव की आपत्ति यदि पूर्व-संचित उण्य-पुंज का पुर 
"कार है तो त्याग का संकल्प विश्युद्ध आत्मा की नेसमगरिंक साध 
९। ऐश्वयर्य की उपलब्धि यदि कठोर तप का फल है, तो निर्चि 
और दोने-निर्वाण की जावना का उच्च सोपात है बिलास का 
उपभोग यदि संसार-सुख की सर्वोत्कष्ट सीमा » पी सेवा की 


राजीव ने सामने देखा--प्रातःकाल की सूर्य्य 'औ चमेत्री की 


अली का आलिंगन ऊर रही थी, श॒लाव विकसित लज्ञा- 
विनम्न सुख को देखकर फोकिला आनंद से हा रही 
थी; रसाल के विशाल अंक में पेठकर माधवी ओर र मालती 


या 


वालचापल्य के साथ हँसी कर रही थीं; और दूर पर एक कुंत में 
उनकी नववध्‌ प्रियतमा सरोजिनी अपने कल्न-कंठ से एक सुन्दर 
गाना गा रही थी। शजीव झुनने लगे। गान-लहरी सूर्य की 
सनोहर किरणों के साथ नृत्य करने लगी; खिलते हुए फूल्न मानों 
- आपतंद से झूसने लगे। 
राजीव रागपू्ण राग को सुनते-सुनते उसी निकुंज की ओर 
चलने लगे। उन्‍होंने कु के द्वार पर जाकर देखा कि सरोजिनी 
पने सुमन-सुंदर कर से एक फूलों की माला - गूँथते-गूँथते अपने 
ही आप मंद स्वर में अलाप कर रही है।. मधुर ध्वनि को सुन 
कर मानों सुमन हँस रहे है। आत्म-विस्मृत होकर सरोजिनी के 
, हाथ से प्रम-सूत्र में चंद्ी हो रहे है । केसा दृश्य था, उषा-देवी 
सुमनों को सानों सूथ्ये की किरणों में गूंथ रही थी। कविता-देवी 
- मानों लेलित भावों को .शब्द-सूत्र में पिरों रही थी। बसंतं-श्री 
“ सानों विकसित पुष्पों का चंद्रहार बने रेंही थी। सुन्दरता मानों 
विभिन्न मन-सुमनं-समूह को एक में बाँध रही थी। चंद्रिका- 
चर्चित यांमिनी मानों नक्षत्र-श्रणी को चंद्रमा की स्तिग्ध रश्मि में 
गूथ रही थी। कुसुम-कली मानों कर-स्पश से रोमांचित हो रही 
थीं. हँर्स-हँसकर सरोजिली के करं-पलल्‍्लव को चूम रही थी । 
“ शाजीव ने “कहा-- सरोजिनी | किसके लिए' माला भ्रूध 
रही हो ९? 
सरोजिनी ने लजाकर मद स्वर से कहा--हिदय-देवता के 
| १2 क 
राजीव ने कहा--प्रिये | हम अपने समस्त ऐश्वर्य्य का द्वार 
साता के कंठ-देश में पहिरा दें। गूँथने में सहायता दोगी ९” 
सरोजिनी ने एक वार अनुराग-रंजित नेत्रों से राजीव का 
देखा । सुमघुर शब्दों में हाँ! कहकर और मसढु झुसकान द्वारा 


( १३७ ) 
प्रस्ताव का समन करके, सरोजिनी ने हृदय-देव॒ता के गले में 


933५3 मन लक दी। 

 'जैप्नऔर पवित्रता साता के कंठदेश में साला पहिनाने के 
लिए चल दिये। सहातुभूति और सेवा सानों सशरीर होकर 
ह्याग के कठोर कर्चव्य-क्षेत्र में अवतीणे हुए । 

_ . छुछुस के दल-के-दल पतित होकर उनके मार्ग कों कोमल बनाने 
लगे; विश्वेश्वर के अ शीर्वाद की शीतल छाया उत्तप्त सूथ्ये की 
किरणों से उनकी रक्षा करने लगी। 

... त्याग का संकल्प विजयुलडुसी का प्रथम निषोष है। 


 आ आ ७ के ३ पक 


क्‍ ( ३ ) 
.. मंदाकिती के संद-मंद प्रवाहित निर्मेल शांत जल में चैत्र 
का चंद्रसा अपने सुन्दर बदन की श्री को देखकर आनंद से सुस- 
 छुरा रहा है। तुषार-जल-कण-सिक्त-वन-एुष्पों से अठखेलियाँ 
, करता हुआ समीर प्रकृति के दिलकर-कर-तप्त साम्राज्य को शीठल 
' कर रहा है। राजीव अपने वाल्यबन्धु छुझद के साथ परम रम्य 
; हुकूल पंर विहार कर रहे हैं। जगत्‌ निस्तव्ध है; प्रकृति शांत हे, 
| समय सनोरस हे । क्‍ 
|. शाजीव अपनी चिंता में निमम हैं; छम्॒द राजीव की शरति 
'बदत-श्री एकटक होकर देख रहे हैं। राजीव सोचते हैं--केसा 
सनोर्स शांत अवसर हे। मंदाकिनी के गुलाव-दल-कोमल- 
| ऋड़ में चंद्रमा, निर्वेधअकइुति योगी वालक की भाँति हँस रहा 
| है। मंदाकिनी मानों वात्सल्य-रस की धार होकर वह रही है । 
| प्रकृति मानों विश्व को समीर-कर की थपकियों से सुला रही है। 
: कैसा प्रेस है, कैसा आजंद है! समस्त विश्व शांत होकर मानों 


भगवान की करुण छत्र-छाया सें सो रहा हे। 


( शैेइप ) - 


कुंमुद ने. शांति भंग- करके कहा--'भैया -राजीब! 
क्या तुमने हृढ़ निश्चय कर ,लिया है ९? 
परमेश्वर की प्रत्यक्ष ग्रतिनिधि की आज्ञा का पालन किया है |” 

कुमुद ने कुछ संदेहवश होकर कहा--/इस अवस्था में संसार 
का परित्याग करना तुम्हारा दुस्साहस हे | 

राजीव ने कुछ हँसकर प्रत्युत्तर दिया--संसार का परित्याग/ ' 
नहीं भैया छुमुद | तुम सममते नहीं ।.।में संसार का परित्याग नहीं 
करता हू , प्रत्युत संसार के साथ पूर्ण सहयोग करने को लालायित 
हो रहा हूँ। दरिद्रता के कंकाल-शेष-कलेवर में; वेदना के ज्वात्ा- ' 
ग्रसित शरीर में, निराशा के अम्न-हृदय सें में एक चूतन संजीवनी 
धारा को प्रवाहित करने के ग्रयत्र में प्रवृत्त हुआ हूँ । छुमुद | यह 


क्या संसार का परित्याग है ९”? 
कुमुद ने कुछ धीमे स्वर से कहा--“तब संसास-सुख से 


/ >पराडममुख क्यों ९? 
“”  शोजीव हँसे। छुमुद की ओर ख्नरह से देखकर कहने लगे-- 


“ओले भैया कुमुद ! में इस विश्व में. अकृत आनंद को आरप्त करने 
के लिए ही इस भायिक सुख की तिलांजलि दे रहा हूँ । इस छुसुम- 

. विनम्र लवा को देखो! कैसी आंनंदसयी है, देवता के चरण- 
. कमलों में अपनी समस्त -विभूति अपेण करके वह कण-मात्र भी _ 
दुखी नहीं होती है। चंद्रमा निःस्वार्थ भाव से संसार के अंधकार-- . 
दुख को दूर कर रहा है। मंदाकिनी निःस्वार्थ वात्सल्य से प्रथ्वी 
को पवित्र कर रही है | इसी निःस्वार्थ सेवा, निःस्वार्थ प्रेम के लिए. 


> मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ । सममते हो कुमुद !? 
: कऊुमुद ने अलुरागपूर्ण दृष्टि से ::राजीव. की ओर देखकर 


कहा-- सममता हू. भेया | न संसमंकर भी में इतना अवश्य 
सममभता हैँ कि, तुम कल्यागमति हो |”? 


(१३६ ) 


राजीव ने उल्लसित होकर .कुमुद का हाथ अपने होथ में छे. 
लिया, प्रसपरिपू्ण नयनों से उनकी ओर देखकर बोले-£ साई, . 
कासी जिस कास-वासना के वह .दोकर जिन पयोधरों में काम 
 का-निवास .देखता है, त्यागी उन्हीं में मातृत्व की वात्सल्य-धारा 
को देखकर ऊतकृत्य होता है; जो नेत्र वित्ासी की दृष्टि में तीब्. 
योवनमद से अरुण दिखाई देते हैं, उन्हीं में प्रक्ृत प्रमी प्रेम के. 
 आँसुओं का पुण्य निवास देख पाता है। $कुमुद, प्रवृत्ति का 





 पंसंजय करना होगा ।” -: रन न्‍्क ४६.०) | 
कुमुद ने स्व॒र में स्वर मिलाकर कहा-- प्रवृत्ति का पराजय ५८ 
करना होगा ।” ह 


'.- शंजीव फिंर केहने लगे-« प्रवृत्ति का पराजय प्रवृत्ति का 
विनाश नहीं है.। प्रवृत्ति को षट्रिपु से छुड़ाकर धर्म की अनु- 
_ _गासिनी बनना होगा। में इसी कठोर साधन में प्रवृत्त होना 
चाहता हू ।” 
कुंमुद के हृदय में भाव की -लहर बहने लगी। कुमुद ने: 
'सोचा--राजीव वारतव में तपरवी-जीवन व्यतीत करना चांहते 
| उन्तका संकल्प स्तुत्य एवं शुभ है 
राजीव पुनः कहने लगेन_“कुमुद, भाई बोलो ! जननी की 
एप .विषाद-वदना मूर्ति पर हास्य की रेखा लाने के लिए, संसार 
को स्वंगेन्सम आसन पर बिठाने के लिए, धर्म की आज्ञा पालन 
करने के लिए तुम अपनी बलि दे सकोगे ! इस महान संकल्प 
साधन में अग्नसर होगे १” 
कुमुद ने उल्लसित एवं दृढ़ होकर कहा--भया सममतता 
हूँ। कत्तेव्य उत्तड़ं . हिमालय के सुबर्ण-शिखर पर स्थिर होकर 
. हमें आह्ान कर रहां है; जननी का आज्ञा-्पालन करने के लिए 
हृदेय-शोणित विकल .हो. रहा है। में भाई के पाश्व में, माता 
१० 


न 


( १४० ) 


स्सरोजिनी के -आशीवोद-पाणि की .छांथा:में, भारत-जननी की 
ज्गोदः में अपनी इस.-नश्वर देह की बलि देने-को अर्तुत हूँ ।” 

राजीव ने. देखा--चन-गसन के समय लक्ष्मण के मुख पर, 
भीष्म-प्रतिज्ञा के समय..देवब्रेंत : के. बदन पर, अम्नि-प्रवेश के 
समय सती सीता के . मुख पर जो शांति:और ज्योति थी, ठीक 
बैसी ही:शांति कुम॒ुद के.मुख पर:विराज रही:थी।  :. ... 

विलास की रंगभूमि ;की अपेक्षा: कत्तठ्य के संग्राम॑-क्षत्र में 
भाई के स्वर्गीय स्नेह ओर आत्म-त्याग अधिक, उज्ज्वल रूप में 
हष्टि-.गोचर होते हे | मम 24 

(४) 

- प्रस-आचाय कंध्द्वारा से भ्रम आचाय केध्द्वारा सेवा-मंत्र में दीक्षित होकर परोपकार 
का पुण्य-संकल्प ध्षारण करके राजीव, सराजिनी ओर कुमुद 
अपने कदर कर्ज में वह बाप । आने या 4 अपने समस्त 
'ऐश्वय्य को माता के पाद-पद्म में अपेण करके, अपनी प्रवृत्तियों 
को धम्म ;की: अनुगासिनी . बनाकर; मंदांकिनी के सुनि-सेवित 

कूल पर ( ल्॒वाच्छादित कुटी में रहकर, कठोर साधना में अद्वत्त 

गए । त्यागी की- कल्याण-कामना, थोगी:की सिद्धि-साधन्ना, 
प्रेम की पुनीत परिपाटी, भगवान. की विभिन्न विमूतियों के 
"विभिन्न मास हैं | उन्तका तत्त्व एक ही है | हिमालय के सुवरणंट्टंग . 
“पर कल्लोल करने वाली अनेक कल्लोलिनी ,अनंत सिंधु में मिल* 
कर एक हो जाती हैं; मानव-प्रवृत्ति . विभिन्न. धमन्‍धाराओं में 
प्रवाहित होकर अंत में अनंत आनंद के, क्षीर-सिंधु में :तल्लीन 
हो जाती है। 
किंतु, इन तीनों का जीवन निश्चेष्ठ व्यापार नहीं था | प्रकृति 
के परम रम्यरूप को देखते हुए, एकांत संसार के दुख-समूह से. 
दूर रहकर, थे अपना जीव॒न' फेवल कंदमूल-फल खाकर व्यवीत 








( १४१ ) 


नहीं करते थे । दरिद्रता फे-पिकंट जीजा की उक्त के विकंट चीत्कार में, सर्मंचातिनी व्यथा 
| ज्वाला - में विवल लज्जा को- प्राणापहारिणी व्याड्रवरवा-द में, 


गरीर इश्वर-प्राथना की अमु पान के नि न उन ना जी अगोश 









[ ज्वाला 
अभाव के निस्तर अत्याचार में-ये तीनों जन . 
ड बल होकर, दया, करुणा; दान ओर इश्व॒र -प्राथना की 

ओध व का कि लरस में मित करके उनको शांत कंरते थे। व्यथित को 
आंतरिक आशीवोद-लहरी में मिल कर उनके हृदय को शांति- 
_ त्रंगिणी, भगवा न की अदृश्य करुणा-लहरी का अध्याय पर का अदृश्य संगुम 
प्राप्त करके उस योतनाकाण्ड को सानो अयाण न सानो प्रयाग तीर्थ सें परिणुत 
कर देती थी; उसी में वे और व्यय के तत्सत्द्त्ज ओर व्यथित जन स्नान करके जिचेणी 
स्नान का परस पुण्य फल भ्राप्त करते थे | कसा सुन्दर जज 
था; के दी मनोद नस चय्यों थी; कैसा शांतिमय व्यापार था। - 

:  जहिका-च्चित-दूवादल श्याम पृथ्वी खंड पर बेठे हुए तीनों 
जन एक बार वार्तीलाप कर रहे थे । संन्दाकिनी कलित कंठ . से 
मानों स्वर्गीय सक्लीत गा रही थी । मन्द-सन्द वायु भगवान को 
पविन्न निश्वास की साँति संसार को शीतल कर 'शही थी। सुमन- 
सज्िता लताएँ, आभरण-मूषिता देवाज्ञनाओं की भाँति थिरक 
रही थीं।। रात्रि-विहारी पक्षी कभी-कभी आनन्द के आवेश में 
देव-बाणी की भाँति कूक उठते थे।... .. ._. . 
.._ राजीव ने कहा-- कछिप्तुद, . देखते हो, सेवा-का कैसा सुन्दर 
रवाद है 7 मा हम आग कम आल कर, 
: - क्ुमुद ने कहा- हो सेया। अत मैं समझने लगा हूं कि; 
'ेब्रा में इसीलिए इतना आनन्द है कि, सेवा स्वभावतः-सुन्दर 
है। जहाँ कारणवश सौंद्व्ये का. अलुसेन्धीन किया जाता है; 
“जहाँ स्वार्थ के वशीभूत होकर अन्धकार में. भी. ज्योति के देखते 
"क्वा भांख्य करना पड़ता है, जहाँ पेशाचिक द्वास्य में भी स्र्गीय 
“झुंधाधर का खप्न देखना होता है, वहाँ आनन्द नहीं लालसा है! 


हर 
| (9-२. 
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राजीव ने कदर टीकें. कहते हो कुमुदं, विलास के तीज 
आंलोक में शांतिःकों स्निग्ध आभा कहाँ ?: पाप के विकट कोला 
हले में कंविताःकी वीणा का मधुर .रव कहाँ ? रवाथ के बीच में 
सेवा कां मनोहर सद्गीत कहाँ ?! कुमुद, देखते हो, कैसा. आनंद 
है १ सरोजिनी, आनंदातिरे्क से हृदय परिपूर्ण हो रहा है। 
सातृ-सन्तांन की सेवा. की महिसा का केसा चमत्कार है।” . 
>“सरोजिनी ने आनन्द में भरकर कहा-#“'नाथ, ख्री-जाति 
. का जन्म ही सेवा के :लिए. हुआ 'है। यन्त्रणां के. यन्त्र में फसे 
हुए, संसार को ज्वाला में जलंते हुए, मानव-समाज की सेवा करने 
“ के ही लिए स्री-जाति.की सर्टि हुईं है। मोदरंव के बात्सल्य की, 

'भगिनीत्व-के.स्निग्ध स्नेह की, पत्नीत्व के पंविंत्रें पोतिब्रेत्य की। . 

. सब की सांथेकता. निःस्वांथ सेवा ही में है |. मेंनें इंसी बात की 
; शिक्षा तुम्हारे श्रीमुख से पाई है| तुम्हारे चरणतल में स्थित 
. होकर मैं. अपने जीवन के: आदशें को पूण : करने का प्रयास 
' करते-करते अंपना जीवन. समाप्त कर सकू यही मेरी.आन्तरिक 
आकांक्षा है ।?? क्‍ 
. राजीव ने आनन्दपू्ण होकर कहा--भमिगवान करुणामय 
तुम्हारी आकांक्षा को पूर्ण करें.” 

कुमुंद ने ' नतजानु एवं बद्धांजलि होकर कद्दा--“/और मैं ! 
में भी माता के अड्टू में भाई ओर पूज्य आत-जाया की आशी 
बांद-छाया में स्थित होकर आजीवन सेवा-त्रत का अनुष्ठान कर 
सकू, ऐसा वर दीजिए ।7. . , .. 

उसी समय सघन लता के अभ्यंतर से ध्वनि हुई-तथास्तु | 
एक योगिराज- सामने. आकर खड़े हो गए । तीनों ने उठ कर 


प्रणाम किया | रा वा की पतित बात का अन्त लत मं हे फ 
सेवा की पवित्र धारा का अन्त अनन्त. में | 





रू $ यु ४ 


हज जा) मो 

योगिराज, साक्षात्‌ भूत-भावन की भाँति, एक शिलाखंड 
पर बैठ गए। सामने ही हिमालय की तुपार-संडित शिखर-श्री 
चाँदनी में चाँदनी की भाँति चमक' रही थी। योगीश्वर ने 
कहा--'सरोजिनी, राजीव और कुमुद्‌, में बहुत काल से इसी 
वनस्थली में रहता हूँ। तुम्हारी निःस्वार्थे सेवा को देखकर में 
अत्यन्त प्रसन्न हूँ ।” द 

राजीव ने कहा--“भगवन्‌, हम लोगों का बढ़ा सोभाग्य है 
कि आज हमारे पुण्यबल से आपका पवित्र दशन प्राप्त हुआ है।” 

योगीश्वर बोले--“राजीव, में आज किसी अज्ञय प्रेरणा 
के वशीभूत होकर तुम्हारी बातें सुन रहा था; और इसीलिए 
आज में तुम्हारे सामने समुपस्थित हुआ हूँ। जानते हो, मेरा 
उदृश्य क्या है !” 

राजीव ने विनम्र होकर कहा--भगवन्‌, हम संसारी 
पुरुष आपके गम्भीर उद्देश्य को केसे जान सकते हैं ?” .' 

योगीश्वर ने कहा--“जान सकोगे । सम्मुख देखो ।” 

तीनों ने एक बार ही सम्मुख देखा। हिमालय के तुषार- 
मण्डित रज्ञ पर रत्त-किरीट-धारिणी, अपूर्बे ल्ावण्यमयी एक 
देवोमूर्ति, चन्द्रिका से भी उब्ज्बल अम्बर परिधान किए हुए 
खड़ी हैं। देवी के अछ्ः की आशा में चाँदनी ध्ीर-सिन्धु में 
संदाकिनी की भाँ तिविल॒प्त हो गई । चारों ने फुककर प्रणाम किया। 

देवी ने कुछ हँसकर अपना पाणि-पल्लव ऊपर उठाया, मानों 
सब को आशीवाद दिया। सबों ने फिर प्रणाम किया. देवी 
अन्तहिंत हो गई । 
योगीश्व॒र ते पूछ्ा-- समझे १” 


( :१४४ ) 


राजीब ने कहा--“हाँ साता की मूर्ति का पवित्र दशन ही 
सेवा:का सवश्रष्ठ पुररकार. है।” . 
|» योगीश्वर: ने- कहा--हाँ,.. इसी. साठ-भूमि को हृदय में 
धारण-करो; सेवा की कठोर साधना में सफल होंगे |” 


न ऊ 
भ् की 
रु 


काव्य भें प्राकृतिक ८श। 


लेखक--प० रामचन्द्र छः 


के घ्वये ख्स हैं. | तुलनात्मक से 
को लित्रण पद्धति. दर्दय॑दीन- गरी ज्ञात होती है। द्ट्त 
संस्कृत के पिछले खेवे के कवियें 


“दसवीं तरंग्‌--- 


दृश्य” शब्द के अंतर्गत, केवल नेत्रों के -विषय काहीः नहीं; 
अन्य ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का भी (जैसे शब्द, गंध, रस) 
अहण सममभता चाहिए: । सहकती हुई मंजरियों से लदी ओर 
वायु के, झकोरों से हिलती हुई, आम की: डाली पर काली कोयल 
बेठी मधुर कूक' सुनो रही है”; इस वाक्य में यद्यपि रूप, : शब्द 
ओर गंध, तीज़ों का विचरण-है, पर इसे एक दृश्य ही कहेंगे। 
बात यह है किःकल्पना द्वारा अन्य. विषयों की: अपेत्षा नेत्रों के 
विषयों का ही सबसे; अधिक आनयन :होता है;, ओर सब -विपय 
-गोण रूप से आते हैं. बाह्य करणों-- के. सब-विषय-अंतःकरण में 
पचित्र-रूप? से:प्रतिबिंबित हो सकते हैं ।..इसी प्रतिविंब को हम 
इंश्य” भी कहते हे 9 प० | 
यह तो स्पष्ट: है कि प्रतिबिब यां: 'दृश्यः का! ग्रहण अभिधा' 
ध्वारा ही: होवा है। पर 'अभिषा* द्वारा प्रहण एक ही प्रकार का 
नहीं होता । हमारे यहाँ. आचार्यों! ने: मुख्य अथथ -बोधक शर्क्ति 
विषय के जाति, गुण; क्रिया और -यहच्छा,, ये/चार विषय तो 
बताये, पर रचय॑ संकेत-प्रह के दो रूपों! का विचार नहीं किया | 
अभिधा द्वारा ग्रहण दो प्रकार का होता है--विंब-म्रहण और 
अथ-य्रहण । किसी ने कहा कमल”? । अब इस 'कमलछ” पद को 
-अहण कोई इस प्रकार 'भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए 
सफेद पंखड़ियों और नाल आदि के सहित एक फूल का चित्र 
अंतःकरण में थोड़ी देर के लिए उपस्थित हो जाय ; और इस 
प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केचल 
पद के अर्थ-मात्र समझ कर काम चलाया जाय। व्यवद्दार मे 
ब 5 +02% 33955 क॥४४)+- मु 


वह) एल हक कल मे जनक प पद के वाच्याथ के रूप पर आई की फुरसद 
सह काठ के छल वितरण में तन का रह - तह पहले भकार 
का दवा. ता उसमें कवि की ऐद: बिंब-ध्रहण; 


है, फेवल अथ अहण कराते, की नहीं) वस्तुओं हे रूप ओर 
आसपास की: परिस्थिति का. व्योरा जितना हो स्पष्ट वा  स्फुंट 
हृश्य-चित्रण कहा जायगा । 
4 'बिंबन-मद॒ण कराने के किए चित्रण काव्य की प्रथम विधान 
है. जो विमाव' म दिखाई पंर्डती है। काव्य में (विभाव! मुख्य 
सेममल चार्िए ! भावों के भद्ते आधार या विषय का कल्पना 
ह्वांस पूरे ओर यथावथ्य | प्रत्यक्षीकरण करते पंहला सबसे 
मे है। यों तो जिस प्रकार विर्भारदि अनुसाव आदि 
प्र 


क्षो + 
५४ + 
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ऋवश्यक की [| आ 
में हम कहपता हि योग पाते हैं, उसी #रकार उपसा; उतत्तेक्षी 
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/ “ किसी भाव केःसंबंध में दो पक्ष होतेहैं-- + .. . - - 

“+( ३.) आलम्बन ( भाव का विषय ) . :... . (: ४. 

|. |; (२ ) आश्रय: ( भाव का अनुभव करनेवाला ) 

:.' इनमें से प्रथम.तो मनुष्य से लेकर कीट, पतंग, बृक्ष, नदी, 
पव॑त आदि सृष्टि का कोई भी पदार्थ हो सकता है। किन्तु दूसरा 
हृदय-संपन्‍न मनुष्य ही होता असस्न मल य दी होता है | प्राचीन कविंगण इन दोनों का 
रवरूप प्रतिष्ठित करने सें--इनका बिंब-महण कराने में--कल्पना 
का पूरा-पूरा..उपयोग.. करते थे। वाल्मीकीय रामायण को में 
प्राचीन आय-क़ाव्य का. आदश सानता .हूँ। उसमें.राम के रूप, 
गुण, शील; स्वभाव तथा राबण;की विरूपता, अनीति, अत्याचार 
आदि का पूरा चित्रण तो मिलता ही है, साथ दह्वी अयोध्या, 
चित्रकूट, दुंडकारण्य:आदि का चित्र भी पूरे व्योरे के साथ सामने 
आता है | इन स्थलों के वणुन में हमें हाट, बाट, वृक्ष, वन, 
पर्वत, नदी, निमकर, भ्राम, जनपद इत्यादिन जाने कितने पदार्थों 
का प्रत्यक्षीकरण मित्रता है। “४; : | 

-- साहित्य-के-आचार्यों की . दृष्टि में. बन, उपचन,. ऋतु भादि 

/ खड्भार के 'उद्दीपन” मात्र हैं, वे.केवल नायक या नायिका को 
: हँसाने या-रुलाने के लिए. हैं। जब यही: बात है, तब फिर 
'इंनका संख्टिष्ट चित्रण. करके श्रोता को विंब-अहण! कराने से.क्या 
- प्रयोजन ? उसके नास गिनाकर अर्थ-ग्रहण करा दिया; बस, हो 
गया : पर सोचने की बात है कि क्या प्राचीन कवियों ने इनकी 
वर्णन इसी रूप में किया है ? क्या विश्व-हृदय वाल्मीकि ने वनों 
“आर नदियों आदि .का .वर्णन इसी उद्देश्य से किया है ! क्या 
महाकवि कालिदास ने कुमारसंभव के आरम्भ में ही हिमालय का 
जो विशद्‌ वर्णन किया दे, वह केवल खूंगार.के उद्दीपन की दृष्टि 
“से ? कभी नहीं। ये वर्णन प्रहले तोः प्रसंग प्राप्त हैं, अत 
ही के आओ और हक ह ्र | 


जी +» भी 





सबंध का अधिक लि का हम भावों 
कक ध्फ्े 


करारा दल 
घर प्रकतिक वर्णन के हक 





( १४० ) 


हुए हरे भरे जंगलों, स्वच्छ -शिल्लाओं पर -चाँदी से दलते हुए 
भरलों,_ चोकड़ी भरते हुए. दिसनों ओर जलको .कुंककर चूमती 
हुई डालियों पर कलरच कर रहे -बिहंगों को देख मुग्ध हो गए 
हे । (काले मेघ जब अपनी छाया डालकर चित्रकूट के, पवतों को 
>/शीलवण कर देते हैं, तब नाचते हुए नीलकंठों को ( मोरों को ) 
देखकर सभ्यताभिमान के. कारण शरीर चाहे न नाचे, -पर मन 
अवश्य नाचने लगता है |) इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे द्च््यों 
को देखकर हष- होता, है।. हे एक संचारी भाव है । इसलिये 
थह-मानना पड़ेगा: कि उसके मूल में रति-भाव वर्तमान है, और 
बह रतिसाव उन दृश्यों के ब्रति हैक... ः 
' शैति अंथों की बदौलत रस दृष्टि परिमित हो जाने से उसके 
संयोजक विषयों में से कुछ तो 'उद्दीपन' में डाल दिए गए और 
कुछ 'सावक्षत्रः से ही निकाले जाकर “अलंकार” के हते में हाँक 
दिए गए । इसी व्यवस्था के अनुसार बरतुओं के: स्वाभाविक रूप 
ओर क्रिया का वर्णन: स्वभावोक्ति! अलंकार हो गया,। जेसे 
लड़कों का खेलना, चीते का पूँछ-पटक कर म्रंपटना, ह्वाथी का 
थंडस्थत्न: रगड़ना: इत्यादि ।. पर मैं इन्हें प्रस्तुत विषय मानता हैँ, 
जिन पर अमग्रस्तुत विषयों का उठ्र क्षा आदि द्वारा आरोप हो । 
सकता है। :वांत्सल्य रतिभाक के प्रदशन में यदि बच्चे की क्ीढ़ा 
का वरणन ही, तो क्‍या वह. अलंकार-सात्र' होगा ? अ्रस्तुत बस्ये 
विषय अलंकार-नहीं कहा जा. सकता । यह स्वयं रस के संयो- 

' जकों में से है; उसकी शोभा-सात्र वढ़ानेवाला नहीं।. मैं-अलंकार.... 
को केवल वर्णनणाली मात्र मांनता हैं, जिसके अन्तर्गत करके चाहे... 
किसी वस्तु का वर्णन किया. जा सकता है। वस्तु-निर्देश अलंकार 
का काम नहीं । सारांश यह कि स्वभावोक्ति! अलंकार नहीं है, 
ओर इसी से उसका ठीक-ठीक, लक्षण >्थिर नहीं हो सका दै। ; 


- (१४१) 


व दि चने यगानक संबंध का ै मनुष्य, शेष प्रकृति अर जज से जप जम नो वा साथ अपने रागात्मक संबंध का 







अनेक हुपात्मक पत्र पिला है, उसी प्रजार सावो? मत के जेन्न मिल्ा है, उसी प्रकार “भावों? ( मन के 
वेगों ) की व्याप्ति क लिए भी | अब यदि आलस्य या प्रसाद के . 
कारण सनुष्य इस द्वितीय क्षत्र को संकुचित कर छेगा, तो उसका 
'आनंद पशुओं क आनंद .से विशाल किसी प्रकार नहीं कहा जा - 
सकेगा अतः यह सिद्ध हुआ कि वन, पर्वत, नदी) सिर्क रर, पशु, 
पक्ती, खेती-बारी इत्यादि के प्रति हमारा प्रम स्वाभाविक है, या 
कम से कम वासला के रूप में अन्तःकरण सें निहित हे। . 
जे 
प्रेम की प्रत्तिष्ठा दो प्रकार से होती है - (१ ) सुन्दर रूप के 
' अनुभव द्वारा, और ( २) साहचय द्वारा | हुन्द्र रूप के आधार 
पर जो प्रम-भाव या लोभ ( मेरे सानस-कोश में दोनों का अथ 
प्रायः एक ही निकलता है ) प्रतिष्ठित होता है, उसका हेतु संल्क्ष्य 
होता है, और जो कल साहचय क प्रभाव से. अद्रित ओर 
पल्नवित होता है, वह एक श्रकार 'से हेतु-ज्ञान-शून्ये होता है 
यदि: हम किसी किसान को उसको झोपड़ी से हटाकर, किसी दूर . 
देश में जाकर, राजसवन में टिका दें, तो वह उस मोपडी के; 
उसके छुप्पर पर चढ़ी हुई कुम्हड़े की 'चेत़-का;- सामने कनींसः . 
के पेड़ का, द्वार पर बेंघे हुए चोपायों का ध्यान: करके- दि: 
बहाएगा । वह यह कसी नहीं समझता कि सेरी-भोंपंडा:इसे 
'राजसवन से >> रन्तु फिर हर फोगेडे है ४ 
य में बना हुआ है। यह प्रम_रूप-सोदयगंत न सच्चा 
वामॉलिक और भा प्रेम को संपे-सोन्द्य- 


गत प्रेम नहीं पहुँच सकता |. का 





घट 


( १४२ ) 


सु इससे यह स्पष्ट- है कि अपने सुख-विलास के अथवा शोभा . 
ओर, सज़ावद की अपनी रचनाओं के आदश को. लेकर जो प्रकृति . 
के क्षेत्र का अवलोकन करते.है, .और अपना प्रेमाननन्‍्द ३ इन 


शब्दों में प्रकट करते है कि. “अहा-हा ! यह मैदान. कैसा बेल 


»आु+ दा २ ब०७औओ (| ््ज्क रही 


बूठेदार कालीन की तरह फेल्ा. हुआ है, पेड़ किस प्रकार यहाँ . 


से वहाँ लक एक पंक्ति में. चले गए हैं, लताओं,का कैसा सुन्दर 
सण्डप सा बन गया है, कैसी शीतल, मन्‍्द, सुगन्ध.हवा चल रही 
है?, उनका प्रेस कोई. प्र म नहीं--उसे अधूरा समझना चाहिए । 
वे प्रकृति के सच्चे उपासक नहीं । -वे 'उमायबील है और केवल 
अनोखापन,, सजावट या . चमत्कार देखने निकलते हैं। उनका 
हृदय सनुष्य-प्रवर्तित व्यापारों में पढ़कर इतना कुण्ठित हो गया 
है कि उसमें; उन सामान्य , प्राकृतिक परिस्थितियों में, जिनमें 
'अत्यन्त. आदिस- काल में: सनुष्य-जाति ने अपना जीवन व्यतीत 
किया था, तथा उतर प्राचीन मानव-व्यापारों सें, जिनमें वन्य दशा 
से निकल कर वह अपने: निर्वाह ओर रक्षाःके लिए लगी, लीन 
होने की वृत्ि दब गई। अथवा यों कहिए कि उनमें करोड़ों पी ढ़ियों 
को पार करके आनेवाली अन्तःसंज्ञावातनी वह भव्यक्त स्मृति नहीं 
रह गई, जिसे वासना या संस्कार कहते हैं। वे तड़क-भड़क, 
सजावट, रह्नों. की चमक दूमक, कलाओं की बारीकी पर भत्ते ही 
मुग्ध हो सकते हों, पर सच्चे सहृदंय नहीं-कहे जा सकते ४”... 
 “केंकरीले टीलों, ऊसर पटपरों, पहाड़ के ऊबड़-खावड़ किनारों, 
' था बबूल करोंदे के माड़ों में क्या आकर्षित करनेवाली कोई बात 
नहीं होती ? जो फारस-की चाल के बाग़ीचों के गोल चौखूटे 
कटाव, सीधी-सीधी रविशें, मेंहदी के बने भद्दे द्वाथी-घोढ़े; काठ- 
छॉटकर सुडौल किए हुए सरो के पेड़ों की कतारें, एक पंक्ति 
फूले हुए गुलाब आदि देखकर ही वाह-वाहू करना जानते है, 


दर 
का दवैन्‍्छक २ 23. ++ >र फज रे फकख' ६. ०६७. ०-० पर क॑ ४ नर # > # हक 


( १५३ ) 


उसका साथ सच्चे सावुंक सहृदयों को चैसा ही. इंखदायी होगा, 


न 


जैसा सज्वनों.को. खलों का)। हमारे. प्राचीन पू्वेज भी. उपवन 
कौर वाटिकाएँ लगाते थे। पर उत्तकी आदश कुछ ओर .था.। 
उत्तका आदश वही था, जो अब तक चीन और योरप में थोड़ : 
बहुत बना हुआ है। आजकल के पार्कों में हम भारतीय आदशी 
की छाया पाते हैं। हमारे यहां के उपवन बन के प्रतिरूप ही होते 
थे। जो वनों में जाकर प्रकृति का शुद्ध स्वरूप और उसकी स्वछुन्द 
क्रीड़ा नहीं देख सकते थे, वे उपवरनों में ही जाकर उसका थोड़ा 
बहुत अनुसव कर लेते थे । वे सर्वत्र अपने को ही नहीं देखना 
चाहते थे । पेड़ों को मलुष्य की कड़ायई. करते देखकर ही जी 


मलुष्य प्रसन्न होते हैं अपना ही रूप स्वेत्र देखना चाहते हैं, 
अहक्वारवेंश अंपते से बाहर पंक्ति की ओर देखने की इच्छा . 
. £ "काव्य का जो चरस लक्ष्य सर्वयूत को आत्ममूत कराके अलु- 


किए ३ क्र: 52४ ७४१ आक क 


भव कराना है ( दशन् के समान केवल ज्ञान कराना. नहीं ) 
उसके साधन में भी अहझ्लार का त्याग आवश्यक है ।. जब तक 
इस अहडक्कार से पीछा न छूटेगा, तब तक प्रकृति के सव रूप 
महुष्य की अलुभूति के भीतर नहीं आ सकते ।-खेद्‌ है कि फारस 


ई आ ] 


की उस सहफिली शायरी का कु्सेस्कार भारतीयों के हृदय सें 


भी इधर बहुत दिनों से जस रहा है, जिसमें चमन, गुल; डुले- 
बुल, लोला, नरगिस आदि का ही कुछ वर्णन विल्ञास का सामग्री 
के रूप में होता दै- की, वयाव हु आदि का उल्लेख किसी भारी 


विपत्ति या ढुर्दिन के ही प्रसन्न में मिलता है।. फारस में क्‍या 


8 हु 


ओर पेड़-पौदे नहीं होते |. पर - उनसे वहाँ के शायरों को कोई 
पललब नहीं ! अलबुदे जैसे सुल्दर पहाड़ का वि वर्णन किस 


फारसी-काव्य में हे / पर इधर वाल्मीकि को देखिए। उन्होंने 


2०४ ४एी>३+५ ७५... 


सु कि "0 । 
दे ह कै कि 
ह हा 
ना किन 
थे .] का 
ऊू 5 ६५. हि 
का 4 डे 
हे ५ 5 श है |; 
हर है री 
५ 


(१४७ ) 


प्राकृतिक दृश्यों के चर्णन-में केवल सज्जरियों से छाए हुए रसाल्ों, 
सुरभित सुमनों से लंदी हुईं मालती-लताओं, मकरन्द-पराग 
पूरित सरोजों का .ही वर्णन नहीं किया | इंगुदी, . अंकोट, तेंद; 
बवूल ओर बहेड़े आदि जड़ली पत्ली पेड़ों का भी पर्ण तल्लीनता के 
साथ वर्णन किया है। इसी प्रकारें योरप के कवियों ने भी अपने 
गाँव के प्रास से बहते हुए नाले के किनारे उगनेवालो भाड़ी या 
घास तक का नाम आँखों में आँसू भरकर लिया है। इससे रपष्ट 
है कि मनुष्य को उसके उ्यापार-गत से ग्रेक्ृतिं के. विशाल और 
विस्तृत, क्षेत्र में छे. जाने की शक्ति फारस की परिमित काव्य 
पद्धति में नहीं है, भारत ओर योरप्र-की पद्धति में है। 
स्वाभाविक संहृदेयता केवल अद्भुत, अनूठी, . चमत्कारपूर्ण 
विशद या: असाधारण वस्तुओं पर मुग्ध होने में हो नहीं है | 
जितने आदमी सेंडाघाट, गुलमर्ग आदि देखने जाते हैं, वे सव 
प्रकृति के सच्चे आराधक नहीं. होते; अधिकांश केवल तमाशबीन 
होते हैं | केवल असाधारणत्व के साक्षात्कार की यह.रुचि स्थूल 
और, भद्दी. है, .ओर हृदय- के गद्दरे तलों से सम्बन्ध नहीं रखती | 
जिस रुचि से श्रेरित होकर लोग आतशवाजी, जुरूस वरगेरह 
देखने दोड़ते हैं, यह वही रुचि है। लय में इसी में इसी असाधारणल 
ओर चमत्कार की ओछी रुचि. के कारण बहुत-से लोग भर ओछी रुचि. के कारण वहुत-से लोग अतिश 
योक्ति-पर्ण अशक्त वाक्यों में ही काव्यत्व समझने लगे। कोई : 


विदा के वि्हबन पर सिर कला रो के विरद-व्णन पर सिर हिलाता 
कमर रो एथदी बत के आगे डीने पर वाह-वाह करता है । कालिदास ने अत्यन्त 


प्राकृतिक ढेज्ें से रथ की _ धूल के आगे निकाला, वो. भूषण ने 
चोड़े को छोड़े हुए तीर से एक तौर ओर कर दिया। पर मुबा- 
लगा जहाँ हंद से ज्यादा बढ़ा कि मजाक हुआ। खेद दे कि उदूं 
शायरी ऐसे दी मजाक की सूरत में आ गईं। . 
88 42004 
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( ९०७ ) 


भावों का उत्कपे दिखाने के...लिए-काव्य. से. कहीं:कहीं असा-- 


घारणत्व. अवश्य, अपेक्षित होता है, 7 उतनी ही मात्रा में, 


जितनी से प्रकृत भाव दवने न पाए। इस उत्कष के लिए कहीं- 


कहीं असाधारणत्व पहले आल्ंवन सें अधिष्ठित होकर भाव च्ठ्े. 


उत्कव का कारण-स्वरूप होता है.। पर यह वहा #। चुका है कि. 


उत्कप के लिए भी सरबेत्र आलंवन का अखाघारणत्व अपेक्षित 


नहीं होता। साधारण से साधारण वस्तु हमारे गंभीर भावों 
का आलंवन हो सकती है। साहचर्य-जन्य प्रेम कितना बलवाब 


होता. है, उसमें बृत्तियों को तल्लीन करने की कितनी शक्ति: 
होती है, यह सव लोग जानते है, पर वह असाधारणत्व॒पर 
अचलंबित नहीं होतां। जिनका हमारा लड़कपन सें साथ रहा है,. 
जिन पेड़ों के नीचे, जिन टीलों पर, जिन नदी-नालों के 
किनारे हम अपने साथियों को लेकर बैठा करते थे, उनके प्रति 


हमारा प्रेस जीवन-भर स्थायी होकर वना रहता है॥ अत्तः चस-- 


,  व्कारवादियों की यह ससभ ठीक नहीं कि जहाँ असाधाणत्ड. 


होता है, वहीं रस का परिपारक होता है, अन्यत्र नहीं । 


 असंग-प्राप्त साधारण, असाधए- सभी वस्तुओं का वर्णन 


वि का कर्तव्य है। काव्य-कषेत्र अजायद या झुमाइशगाह 
नहीं है। जो सच्चा कवि है उसके द्वारा अंकित साधारण चस्तुएँ 


भी सन को तल्ीन करनेवाली होती हैं। साधारण के बीच में 


यथा[स्थान अखादा असाधारण की योजना! जनां करता सहृदय ओर कला- 
की योजना उं्िन्नििणा अस 


वाट पय का ही. काम-हे। साधारण, असाधारण, अनेक 


कम शाम: कै न्प्र कमल लक डा 
बस्तुओं के मेल से एक विस्तृत और पूण्ण (व चित्र तद्रने 


वाले ही कवि के ल् ही कावि कहे जाने -के अंधिकार्स छे धिकार [६ |. साधारण _ के बीच 
में.ही असाधारण की प्रकृत अभिव्यक्ति छा. सकती ६... साधारश 


>गलक जी िकमा 


|] 








रैक कसकेटसिन्कन, िनन्कीननि | ४ 


से 'ही असाधारण की सत्ता है ( अतः केवल वस्तु के असाधारणत्त 
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-“था व्यंजनअणाली के : असाधारणत्व में. ही : काव्य समर बैठना 
अच्छी समभदारी नहीं] टंएफाए7ःघएएः 
सारांश यह कि केंवल - असाधारणत्व-दशेन की रुचि सही 
सहृदंयता की. पहचान नहीं है। शोभा और सोंदर्य की भावना 
के साथ-साथ, जिनमें मनुष्य-जाति. के. उस. समय के पुरामे 
सहचरों की वेश-परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बती हुई 
है, जब॑ वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सह 
दंय कहे जा सकते हैं । पहले कह आए हैं य और ग्रामीण 
दोनों प्रकार के जीवन आ्राचीन हैं, दोनों पेड़-पौदों, पशु-पक्षियों 
नदी-नालों. ओर पव्चेत-मैदानों के बीच: व्यतीत होते हैं, अतः 
अक्ृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं । हम पेड़-पौदों 
ओर. पंशु-पश्षियों से सम्बन्ध. तोड़कर नगरों ।में आ बरसे; पर 
उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर 
'एक घेरे-में बंद करते हैं, और कभी-कभी मन बहलाने को उनके 
'पास चले जाते हैं। हमारा साथ «उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। 
कबूतर हमारे घर के छज्मों में सुख से सोते हैं, गोरे हमारे घर के 
भीतर आ :वैठते हैं, बि्ली अपना हिस्सा या तो म्याकस्याओं 
'करके साँगती है या चोरी से ले जाती है, कुत्ते घर की रखवाली 
करते हैं . ओर वासुदेव जी कमी-कभी दीवार फोड़कर निकल 
पड़ते हैं । बरसात के दिनों सें जब सुर्खी-चूने की कड़ाई की पा 
न करके हरी-हरी घास पुरानी छत पर निकल पड़ती हैं, तत्र 
मुझे उसके प्रेस का अनुभव होता है । वह मानों हमें हँढ़ती हुई 
आती है, और कहती है कि तुम सुमसे. क्‍यों, दूर-दूर भागे 
॥फरते हा १ | 

.. बनों, पर्वतों, नदी-नालों, कछारों, पटपरों, खेतों, खेतों की 
नालियों, घास के बीच से गई हुई ढुररियों, दल-बेलों, मोपड़ 
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ओर असम में लगे हुए किसानों: इत्यांदि में जो आकर्षण: हमारे 


लिये है वह हमारे .अच्त;करण में, निहित.वासत्ा के कारण है, 
असाधारण चमत्कार या अपू् शोभा के:-कारण नहीं। जो 


केबल पावस की हरियाली और वर्संत के प्रष्प-हास के समय ही 
बनी ओर खेतों को देखकर प्रसन्न हो सकते है,_ जिन्हें केवल 


अजरीसंडित २ नही दान जय लगता है. बन के सो बह कब शत ओर 

जे ही दशन । रख 
व्यय, शिशिर को पत्र-विहीन नंगी वृक्षावली ओर फकाड-बवूल 
झादि जिनके हृदय धदंय को कुछ भी स्पश नहीं करते, को कुछ भी स्पश रते, उनकी. प्रवृत्ति 
सामत्ी मड़सि में सतत वे केवल अपने : विलास .यां सुंख की 
अक्नत्ति से में ढूँढ़ते है। उनमें उस 'सत्त्व! की. कमी है जो 
सत्ता-मात्र के साथ एकीकरण की अज्॒भूति द्वारा लीन करके 
आत्ससत्ता के विश्वुत्व का आमास देती हं। सम्पूर्ण सत्ता, क्या 


भौतिक क्या आध्यात्सिक, एक ही परम सत्ता या परम भाव के 
अस्तगत हैं। अतः ज्ञान.या तक बुद्धि द्वारा हम जिस अद्वत 
भाव तक पहुँचते है. उसी भाव तक इस .सत्त्वः गुण के वल पर 
हमारी रागात्मिकमा वृत्ति सी पहुंचती हे। इस प्रकार अन्ततः 
दोनों बृत्तियों का समन्वय हो जाता है। यदि हम ज्ञान द्वारा 
सबंसूत्त को आत्मवत्‌ जान सकते है, 'तो रागात्मिका बृत्ति द्वारा 
उसका अन्लुसव भी कर सकते हैं। तके-बुद्धि .से हार कर परम 
ज्ञानी सी इस ्वाठुभृतिः का आश्रय लेते हैं। अतः परसार्थ- 
दृष्टि से दशेन ओर काव्य, दोनों, अन्त/करण की भिन्न-भिन्न 


तक्तियों का आश्रय लेकर, एक ही लक्ष्य की. ओर ले जाने वाले 
है। इस व्यापक दृष्टि से काव्य का विवेचन करंने से लक्षण-म्रंथों 


में निर्दिष्ट सक्कीणंता कहीं-कहीं बहुत खदकती ह। बस, उपवन 
चाँदती इत्यादि को. दाम्पत्य रति के .उद्दीपन मात्र सानने से 
सनन्‍्तोष नहीं हीता। ह हे 
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पहले कहां जा: चुकां है कि. रस. के संयोजक जो विभाव 
आदि है, वे ही कल्पना के प्रधान क्षेत्र है। कवि को कल्पना का 
पूर्ण बिकास उन्हीं में देखना चाहिए | पर वहाँ कल्पना को कवि 
की अनुभूति के. आदेश पर चलना पड़ता है, उसकी श्रेप्ठता कवि. 
की सहृदयता से सम्बन्ध रखती है, अतः उस क्त्रिमता के काल 
में, जिसमें कविता केवल अभ्यासगम्य समझी जाने लगी 
कल्पना का प्रयोग काव्य का गप्रकृत स्वरूप सद्भठित करने में कम 
होंकर अलंकार आदि वाह्य आउइंबर फेलाने में अधिक होने 
लगा। पर विभावना द्वारा जब वस्तुलपतिष्ठा पूर्ण-रूप से हो ले 
तब आगे ओर कुछ होना चाहिए। विभाव वस्तु चित्रमय होता 
है, अतः जहाँ वस्तु श्राता या पाठक के भांवों का आलंबन होती. 
है, वहाँ अकेला उसका पूर्ण चित्रण ही काव्य कहलाने में सम 
हो सकंता है। पिछले कवियों में इस बस्तु-चित्र का विस्तार 
क्रमंशः कम होता गया। गआक्ृतिक दृश्यों के चित्रण में वाल्मीकि 
कालिदास, भवसति आदि- सच्चे कवियों की कल्पना ऐसे हुपों 
की योजना करने में, ऐसी वस्तुएँ इकट्ठी करने में अयुक्त होती 
थीं, जिनसे किसी स्थल का चित्र पूरा होता था, ओर जो श्रीता 
के भाव का स्वयं आलंबन होती थीं। वे जिन दृश्यों को अश्षित 
कर गए हैं, उनके ऐसे व्योरों को उन्होंने सामने रक्खा हैं, जिनसे 
एक भरा-पूरा चित्र सामने आता है। ऐसे दृश्य अद्वित करने के : 
लिए प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होती हैं, उसके 
स्वरूप में इस प्रकार तद्ठीन होना पड़ता है कि एक-एक व्यार 
पंर ध्यान जाय। उन्हें इस बात का अनुमब रहता था कि कत्पना 
के सहारे चित्र के भीतर एक-एक वस्तु और व्यापार का संश्तिट्- 
रूप में भरना जितना जरुरी है; उतना उपमा आदि दूँदढ़ना नहीं। 
इसी से उनके चित्र भरेपूरे ढें। और इधर के कवियों ने जहाँ 


( १०९ ) 


प्रम्परापालन के लिए. ऐसे चित्र खींचे भी हें, वहाँ वे पूर्ण 
चित्र क्या; चित्र सी नहीं हुए हैं। उनके चित्र ( यदि चित्र कहे 
जा सके ) ऐसे ही हुए हैं, जेसा किसी चित्रकार का अघरा छोड़ा 
: हुआ चित्र; जिसमें कहीं एक रेखा यहाँ लगी है, कहीं वहाँ; कहीं 
कुछ रंग सरा जा सका है, कहीं जगह खाली है। चित्रकला के 
प्रयोगों द्वारा इस बात की परीक्षा हो सकती है। वाल्मीकि के 
वर्षा-चर्णत को लीजिए, और जो-जो वस्तुएँ आती जायें उनकी 

क्रति ऐसी सावधानी से अंकित करते चलिए कि कोई वस्तु 
छूटने ले .पावे । फिर गोस्वासी तुलसीदासजी का भागंवत से 
लिया गया वर्षा-बर्णेन लेकर ऐसा ही कीजिए, और दोनों चित्रों 
को इस वात का ध्यान रखकर मिलाइए कि ये किष्किघा की 
पव॑त्त-स्थली के चित्र हैं 

: आदि कवि का केसा सूक्ष्म प्रकृति-निरीक्षण है, वस्तुओं 
और व्यापारों को कैसी संलिष्ट योजना है, उन्होंने किस प्रकार 
एक-एक पेचीले व्योरे पर ध्यान दिया है । 

पंत की नदियाँ सज और कदंब के फूलों से मिश्रित पंवत-घातुओं 

( गेल ) से लाल, नए गिरे जल्ल से कैसी शीम्रता से बढ रही हैं, जिनके 
साथ मोर बोल रहे हैं | रस से भरे, भोंरों के समान, काले-काले जामुन 
के फल्नों को लोग खा रहे हैं। अनेक रंग के पके आम के फल वायु के - 
भोके से टृथ्कर भूमि पर गिरते हैं। प्यासे पत्ती, जिनके पंख पानी से 
विंगड़ गए हैं, मोती के समान इन्द्र के दिए हुए जल को, जो पत्तों को 
नोक पर लगा हुआ है, हर्षित होकर पी रहे हैं । 

“ अच पंचवटी में लक्ष्मण हेसंत का कैसा दृश्य देख 
उसका एक छोटा-सा नमूना लीजिए--- 

. बन की भूमि, जिसकी हरी-हरी घास पाला गिरने से कुछ-कुछ गली 
हो गई है; धूप पइने से केसी शोमा दे रही है। अत्यंत प्यासा जंगली 


2 
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( १६० ) 
हाथी बहुत शीतल जल्ल के स्पश से अपनी: सूँड' सिकोड़ता है। बिना 
फूल के वन-समूह ,कुहरे के अंधघेंकार में सोए:से. जान पड़ते हैं । नशियों, 
जिनका जल  कुहरे से .दका हुआ है और जिनमें के सारस पक्ती केवत 
शब्द से'जाने'जाते हैं, हिम से आएं वालू के त्ों से पहचानी जाती हैं 
कमल, जिंनके पत्ते जीर्ण होकर कर गए हैं, जिनकी केसर ओर कर्णिकरा 
टूटफूटकर छितरा गईं हैं, पाले से ध्वस्त होकर नालमात्र खड़े है। 


महाकवि कालिदास ने भी जहाँ स्थल-वर्णेन को सामने रखकर 
दृश्य अड्धित किया है. वहाँ उनका निरीक्षण अत्यंत सूक्ष्म हैं-- 
. मेखल्ला तक घुमनेवाले मेघों के . नीचे के शिखरों में प्राप्त दावा को 
सेवन करके |बृष्टि-से केंपे हुए. सिद्ध लोग धूपवाले शिखरों का सेवन करते 
हैं। जिस ( हिमालय ) में कपोलों की खुजली मिटाने के लिए हाथियों के 
द्वारा रगढ़े गए. सरज्ञ ( सलई ) के पेड़ों से टपके हुए; दूध से उत्मन्न सुर्गव 
शिखरों को सुगंधित करती है। गड्ढा। के भरने के कणों को ले जानेवाला, 
वार-वार देवदार के पेड़ों को ,कपानेवाला, मयूरों की पूँछों को छिंतराने 
वाला जिसका पवन-मृगों के हूँढ़नेवाले किरातों द्वारा सेवन किया जाता दे। 


उपमाएँ देने में कालिदास अद्वितीय सममे जाते हैँ, पर वस्तु- 
चित्र को उपसा- आदि का अधिक बोक लादकर उत्होंने भा 
नंहीं किया । उनका मेंघदूत--विशेषकर पूर्वमेघ-तों यहाँ से वहाँ 
तक एके मनोहर चित्र ही है। ऐसा काव्य-तो संस्कृत क्‍या, किसी. 
भांपा में भी शायद ही हो। जिनमें -ऐत्तिहासिक सहृदयता ६, 
देश के म्रकृत स्वरूप के साथ जिनके हृदय का सामंजस्य है 
मेघदूत उनके लिये भावों का भरा-पूरा भांडार हैं। जिसको रुचि 
अ्रष्ट हो गई है, जो सर्वत्र उपमा, उठ्मेक्षा ही ढँढ़ा करते 8, जी 
“अनूठी उक्तियों? -पर ही वाह-बाह किया करते हैं उनके लिए 
चाहे उसमें छल भी न हो । है 
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कालिदास ने वन-श्री, पुर की शोभा आदि का ही वर्णन 
एक-एक व्योरे .पर दृष्टि ले जाकर नहीं किया, उजाड़ खड्हरों का 
भी ऐसा ही व्णन किया है, उनका ऐसा स्वरूप सामने रखा है, 
जिसे अतीत स्वरूप के साथ मिलाने पर करुणा का उत्पन्न होना 


स्वाभाविक है.। कुश जब कुशावती से जाकर राज्य करने लगे, 


तब अयोध्या उजड़ गईं। एक दिन रात को «अयोध्या की 
अधिदेवता स्लरी का रूप धरकर उनके पास गई, ओर अयोध्या 
की 4 दशा का. अत्यंत ससेस्पर्शी शब्दों में वर्णेन किया । 

(समय के फेर से काले पड़े हुए, चूनेवाले मंदिरों में, जिनमें इधर-उधर 
धास के अंकुर उगे है, रात्रि के समय मोती की माला के समान वे चंद्र 
किरण अब प्रकाश नहीं करतीं । रात्रि में दीपक के प्रकाश से रहित, ओर 
दिन में स्तियों के मुख की कांति से शून्य, जिनमें से धुए का निकलना बंद 
हो गया है, ऐसे भरोखे मकड़ियों के जालों से ढक गए, हैं ) 

_.» भाव-सूत्ति मवसृति ने यद्यपि शब्दालंकार की ओर अधिक 
रुचि दिखाई, पर प्रकृति के रूप-साघुये की ओर उनका पूण्णे.ध्यान 
रहा। नाटक में स्थल-चित्रण के लिए पूर्ण अवकाश न होने पर 
भी उन्होंने बीच-बीच में उसकी जो झलक दिखाई, उससे वन्य 
प्राकृतिक दृश्यों का गूृढ़ . अनुराग लक्षित होता है। खेद है कि 
जिस कल्पना का उपयोग- मुख्यत्तः पदार्थों का रूप संघटित करने 


प्राकृतिक व्यापारों को प्रत्यक्ष करने और इस ग्रकार किसी दृश्य-. 


खंड के ब्योरे पूरे करंने में होना चाहिए था, उलका प्रयोग करने 
में पिछले कवियों ने .उपंसा, उत्परेक्षा, दृष्टान्त-आदि की उद्धावना 
करने में ही अधिक कियां। महाकवि माघ प्रवंध-रचना में जेसे 
कुशल थे, वैसे ही उसके. पक्षपाती भी थे; पर-उनकी प्रवृत्ति हस 
प्रस्तुत वस्तु-विन्यास की ओर कम्म और अलंकार योजना की 
ओर अधिक पाते हैं। उनके दृह्य-चर्णन में वाल्मीकि आदि 


है 
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प्राचीन कवियों का-सा श्रद्ृति का रूप-विश्लेषण नहीं है, उपभा 
प्पेक्षा,। दृष्टांत, अर्थाततन्यास आदि की भरमार है । उदाहरण 

के लिए उनका प्रभात-वर्णन लीजिए :. 

अयण कमल-रूपी कोमल हाथ-पेराली, मधुमाला-रूपी  कज्जल- 
नेत्रवाली; पक्षियों के कल्लरव-रूपी 'रोदनवाली यह प्रमात-बेला संचोजात 
बालिका के समान रात्रि-हपी अपनी माता की ओर लपकी आ रहो है। 
जिस प्रकार घड़ा खींचते समय ल्लियाँ कुछ कोलाइल करती. है, .उत्ती 
प्रकार पत्तियों के कोलाइल से पूर्ण दिशा-रूपी ल्लियाँ, दूर तक फैली हुई 
किरण-रूपी रस्सियों से सूय-रूपी घंढे को बाँधकर, बड़े भारे कलश के 
समान समुद्र के भीतर से खींचकर ऊपर निकाल रही है। सू्े के उदय 
होने से पहले हो सू्य के साथी. अदण ने सारा अंधकार दूर कर दिया, 
बैरियों को नष्ट करने वाले स्वामियों के आगे जानेवाला सेवक भी शब्रश्रों 
को मार भगाने में समथ होता है | 

इस वगत़ में यह स्पष्ट लक्षित होता है कि कवि की दृश्य 
'की एक-एक सूद्म वस्तु ओर व्यापार प्रत्यक्ष करके चित्र पूरा 
करने की उतती चिंता नहीं है, जितनी कि अदूसुत-भदूभुत 
उपसाओं आदि के द्वारा एक कोतुक खड़ा. करने की। पर काव्य 
कातुक नहीं हैं, उसका उद्दश्य गंभीर है। 

पाद्चात्य काव्य-समीक्षक किसी .बणन के ज्ञाठ्पक्ष ( 909 
$०८४ए८ ) ओर, ज्ञेय पक्ष ( (00]०८४ए८ )--अथवा विपवि-पक्ष 
ओर विपषय-पक्ष->दो- पक्ष लिया करते हैं। जो बस्तुएँ वीडय 
प्रकृति सें हम देख रहे हैं, उनका. ..चित्रण. शेय-पक्ष के अंतेगत 
हुआ, ओर उन वस्तुओं के प्रभाव से हमारे. चित्त.में जो भात्र 
या आभास उत्पन्न हों रहे हैं, वे ज्ञादपत् के अंतर्गत हुए। अतः 
'उपमा. उत्पेक्षा आदि के आधिक्य के पक्षपाती कह सकते हैं कि 
पिछले कवियों के दृश्य-इणन श्ञात-पक्ष-ग्रधाव हैं। ठीक #- 
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बस्तु-विन्यास प्रधान-कार्ये है.। यदि बह अच्छी तरह बन पढ़ा, 
वो पाठक के हृदय में दृश्य के सौन्दर्य, भीषणता, विशाल 
इत्यादि का अज्ुभव थोड़ा-बहुत आप-से-आप होगा । वस्तुओं 
सम्बन्ध सें इत भावों का ठीक-ठीक अचुभव करने में सहारा देने 
के लिये कवि कहीं बीच-बीच में. अपने अन्त/कण की भी झलक 
दिखाता चले, तो यहाँ तक ठीक है रे 
यह भालक दो प्रकार की हो सकती है--भावमय ओर 
अपरवस्तुमय । जैसे, किसी ने कहा-- 'तालाब के उस किनारे 
पर खिले कमल फैसे मनोहर लगते हैं |» यहाँ. कमलों के द्शेन 
पे सौन्दर्य का जो भाव चित्त में उर्दित हुआ, वह वाच्य द्वारा 
स्पष्ट कह दिया गया। वही वात यदि यों कही जाय कि तालाब 
के उस किनारे पर खिले कमल ऐसे लगते हैं, मानों प्रभात के 
गगस-तट पर की ललाई” तो सौन्दर्य का. साव स्पष्ट न कहा 
जाकर दूसरी ऐसी वस्तु सामने ला दी गई, जिसके साथ भी 
बैसे ही सौन्दर्य का साव लगा हुआ है। एक में भाव ता द्वारा 
प्रकट किया दूसरे से अलक्काएडप शुणी-मूतत व्यंग्य छारा। 
इससे स्पष्ट है. कि दृश्य-बणल, करते समय के उपर» उत्पेक्षा 
आदि-हास-बण्ये वस्तुओं के सेल सें : जो दूसरी वस्तुएँ रखता है 
वह केवल-साव को .तीत्र॒ करने के (लिए । अतः थे दूसरी वस्तुएँ 
ऐसी होनी चाहिए, जिनसे प्रायः : सब संनष्यों के चित्त में वे ही 
अब लदित होते-हों जो वण्ये वस्तुओं सें दोते हैं। यों दी खिल 
बाड़ के लिए वास्वार प्रसन्ञनयाप्त वस्तुओं से श्ोत्ता या पाठक 
का ध्यान दृदाकर दूसरी वस्तुओं की ओर ले जाना, जो अप्रसद्भा- 
नुकूल भाव उद्दीघ करने में भी सहायक नहीं, काव्य के गाम्मीय 
ओर गौरव को नष्ट करना है, उसकी मर्यादा विगाइता हें। इसी 
प्रकार बात-बात में अहा हा . कैसा मनोहर हे ! फेसा आहाइ- 
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जनक है |? ऐसे भावोदूगार भी महेपन से खांली नहीं, ओर काव्य- 
शिष्टंता के विरुद्ध हैं| तात्पय यह कि भावों की अलुभूति में सहा- 
यंता देने के लिए केवल कहीं-कंहीं उपमा, उंत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग 
उत्तना ही उचित है, जितने से विम्ब ग्रहण करने में; दृश्य का चित्र 
हृद्यद्गरम करने में, श्रोता या पाठक को बाघा न पड़े | क्‍ 

. जहाँ एक व्यापार के सेल-में दूसरां व्यापार - रखा जाता है, 
वहाँ या तो ( क) प्रथम व्यापार से उत्पन्न साव को अधिक तीत्र 
करना होता है; जेसे हिलती हुई भजञ्जरियाँ मानों ओंरों को पास 
बुला रही हैं; .अथवा ( ख.-) द्वितीय व्यापार का सृष्टि के बीच एक 
गोचर ग्रतिरूप दिखाना, जैसे-- - . 

बन्द अघात सह गिरि केसे | खंले के बचन सन्त सह जैसे |” 
दूसरी . अवस्था में: प्रस्तुत दृश्य स्वयं स्ष्टि या जीवन के 
किसी रहस्य का - गोचर अंतिविम्बब॒त्‌ः हो जाता हे ॥ अतः उस 
प्रतिबिम्व का प्रतिविम्ब ग्रहण करंने में कल्पना उत्साह नहीं 
दिखाती । इसी से जहाँ दृश्य-चित्रण इष्ट होता है, वहाँ के लिए यह 
अवस्था अनुकूल नहीं होती | 
वाल्मीकिजी: भी बीच-बीच में.:उपभाएँ देते. गए हैं; पर 

उससे उनके सूछुम-निरीक्षंण में कसर नहीं आने पाई है। वर्षा म 
पर्वेत की - गेरू से मिंल कर नदियों की धारा का लाल होकर 

वहना, पर्वत के ऊपर से पांनी की मोटी धारा का काली शिलार्भा 
पर गिर कर छिंतराना, पेड़ों पर गिरे वर्षा के जल का पत्तियों . 
की नोकों पर से वूँद-बूँद टंपेकंनों और पक्षियों का उसे पीना, 
हेम॑त में कमंलों के. नाल-मात्र का खड़ी रंहना और उसके छोर 
पर केसर का छिंतराना,- ऐसे-ऐसे व्यापारों को वह सामने लाते 
चले गए हैं। .सुन्द्रकाण्ड के पाँचवें सं में जो छोटा-सा- चद्र- 
नामा? इसके विरोध -सें नहीं उपस्थित किया जा सकता 
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क्योंकि बह एक प्रंकार' की स्तुति या बर्णन-सात्र है। वहाँ कोई 
दृश्य-चित्रण नहीं है। 

'विषयी या ज्ञाता अपने चारों ओर उपस्थित वस्तुओं को 
कप्ती-कभी किस प्रकार अपने तत्कोलीन भावों के रंग में देखता 
है, इसका जैसा सुन्दर उदाहरण आदि के थिने दिया हे, 
ष्श्े हि डे ७ 
वैसा अंन्यत्न॑ कहीं कदाचित्‌ ही सिले। पँचवटी में आश्रस वना- 
कर हेमंत में जब लक्ष्मण एक-एक बरूठु और. प्राकृतिक व्यापार _ 
का निरीक्षण करने लगे, उस समय पाले से छुँघली पड़ी हुई 
चाँदनी उन्हें ऐसी दिखाई -पढ़ी; जैसी धूप से साँवली पड़ी 
हुई सीता । रा 
-. इसी प्रकार सुम्रीव को राज्य देकर माल्यवान्‌ पर्वेत पर 
निवास करते हुए, सीता के विरह में व्याइल, भेगवाओ रामचंद्र 
| क्षो वर्षा आने पर औरीष्स की धूप से संतप्त पृथ्वी जल से पूर्ण 
होकर सीता के समान-आँसू वहाती हुई दिखाईदेती है, काले- 
काले बादलों के बीच में चमकती हुई विजली रावण की गोद में 
छटपटाती हुई वेदेही के समान दिखाई पड़ती है, और फूले हुए 
अर्जुन के चृक्षों से युक्त तथा केतको से सुगंधित शैल ऐसा लगता 
है, जैसे शत्रु से रहित होकर सुम्रीव. अभिषेक की जलधघारा से 
सींचा जाता हो।..'& ध् री 
... ऐसा अलुमान होता है .कि कालिदास के समय से या उसके 
कुछ पहले ही से, दृश्य वर्षीन के संबंध में कवियों ने दी मार्ग 
निकाले । स्थल वर्णन सें तो वस्तु-ब्णेन की सुच्मता छल दिनों 
तक वैसी ही वनी - रही, पर ऋतु-वर्णन सें चित्रण उतना आब- 
इयक नहीं समझा गया, जितना छल इनी-गिनी वस्तुओं का 
कथन-मात्र करके भावों के उद्दीपन का बर्णन। जान पड़ता हैं, 
ऋतु-बर्णन वैसे ही फुटकल पद्यों के रूप में पढ़े जाने लगें, जैसे 
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चारहसासा पढ़ा ज़ाता,है। अतः उनमें अनुप्रास और शब्दों के 
भाधुये आदि का ध्यान अधिक; रहने लगा। कालिदास के ऋतु 
संहार ओर रघुवंश के नर्वें सर्ग में सन्निविष्ट वसंत-ब्णेन से 
इसका छुछ आभास मित्तत्ता है। 

रीतिं-प्रंथों के अधिक बनने और प्रचार पाने से क्रमशः यह 
ढंग जोर पकड़ता गया। प्राकृतिक वस्तु व्यापार का सूक्ष्म निरी 
क्षण धीरे-धीरे कम होता गया। किस ऋतु में क्या-क्या वर्णन 
करना चाहिए, इसका आधार  अत्यक्ष?, अनुभव नहीं रह गया 
आप्त-शव्दः हुआ। वर्षा के, वर्णन में जो कदव, छुटज, इन्द्रवध 
मेघ-गर्जेन, विद्युत्‌ इत्यादि का नाम लिया जाता रहा,. वह 
लिए कि भगवान्‌ .सरत अझआुनि की आज्ञा थी। कहना नहीं होगा 
कि हिंदी के कवियों के हिस्से यही आया । गिनी.गिनाई वस्तुओं 
के नाम लेकर अ्थे-प्रहण-मात्र कराना अधिकतर उनका काम 
हुआ, सूछ्मरूप-विवरण और आधार-आधेय की संहिलिष्ट योजना 
के साथ विम्ब-महण? कराना नहीं |. ६ 

ऋतु-चर्णन की यह प्रथा निकल ही रही थी.कि कवियों को 
भी औरो' की देखा-देखी दंगल का शौक पेदा हुआ। राज-समभाओा 
सें ललकार कर टेढ़ी-मेंढ़्ी विक्ट समस्याएँ दी जाने लगीं 
कि लोग उपम्ा, उठ्रेक्षा आदि की अद्सुत-अदूभुत उत्तियों 
द्वारा उनकी पूर्ति करने लगे। थे उक्तियाँ जितनी ही वे सिर-पेर 
की होतीं; उत्तनी ही वाहवाहदी मिलत्ती ॥ :-. 
. जो कल्पना पहले भावों ओर  रसों की. सामग्री जुटाया 
करती थी, वह चाजीगर का तमाशा करने लगती, द्ोते-होते यहां 
तक हंआ कि “प्रिपीलिका जृत्यति वहिमध्येण, ऑर मोम के 
मंदिर साखन. के सुनि. बैठे हुतासन आसन मारे” की नोवत 
ध्या गई | 


से अंधे दपेण सिलन, और कहो बारे और हड्डियों ' 
द्वैर, यहाँ दीन संग तो से हे आएे चलकर ती * 
द्शा हु: दो वस्तुओं के शक, सांग बाँवते चर 
जाते हैं; वे बात में परदपर- सिलती-डुले सी हैं. था नहीं 
है. मतलब ४3४ ] वही सम ते! अदा हो से 
3ै। दूसरी व खिवारने की ५ है कि संध्या समय अस्त होते 
हुए सूच की कवि के हृदय में किसी का उदय 
हुआ या सह कथन से वी व्येजन! होती है. 
य नहीं + छास्त दोतो हुआ ५ आलेवन! ओ द्ूवि ही 
आश्रय मानी मे सकता है । + श्रे देखने रे तो यों कवि का 
हृदय एकदम है 5> से कोई मतलब हे 
नह । उससे रवि; शोक आदि ुख साव का पतू सहीं लगता ! 
ऐेसे पत्तों के में परिग यदि है “वाक्य 
काव्यम” की व्याधि मे दि झैद्ध तो. उसकी व दोप १ 
“लाई के बी है का विन नर पर. दवा और तारे 
छिंट॒क गए?, इतना कथन यदि होता, तो वह. ८ 


आएंदन दस काव्य 
दल भी सकता थे + अलंकार: एक्कद्स उतक्रांत होकर 
बह काव्य की स्वरूप खो वेठां। यदि कंदिए कि यहाँ अल 
कार ढर उप दृश्य-हप अस्ऊ आग है, तो भी नहीं; क्‍यों- 
द्छि (दिाव! व्येग घहीं 5! कर्ता । (दिमाव से शब्द-चित्र 
दु।ए उन स्तुओ के सती की प्रतिष्ठा करनी होती है, जो 
बाद का अल आलंवन और 82 उह्ीपन दोती है। जब 'हे 
बस्तुअंति्' हद लेदी है, तव जाय के व्यापार: का आरंस होता 
३] मुक्तक मे जहाँ तायकातार्थिक का चित्रण नहीं होता, बेटा, 
उत्तका पर 'आदेपः ढार दो है, व्येजना हार लीं । 
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हृश्य-वर्णन में .उपसा - उत्प्रेक्षा आदि का स्थान कित्तना गौण' 


है, इसकी सनोविज्ञान की. रीति से भी परीक्षा हो: सकती है। । 


एक पव्नेत-स्थली का दृश्य- वर्णन करके किसी को सुनाइए-। फिर 


सहीने-दो-सहीने पीछे उससे उंसी' दृश्य. का कुछ बंणन करने के - 


लिए कहिएं। आप देखेंगे कि उस सम्पूर्ण दृरेय की घुसंगत 


योजना ' करनेबालीः बस्तुओं और व्यापारों में से-चह बहुतों को 


कह जायगा, पर आपकी दी. हुई उंपमांओं में. से. शायद ही 
किसी का उसे स्मरण हो । इसका 'मतलब यही है कि उस वर्णन 
जितने अंश पंर हृदय की तल्लीनता के कारण पूरा ध्यान 


रहा;. उसका संस्कार .बना रहा; और इसीलिए संकेत पाकर 


उसकी तो 'पुनरुद्भावना हुईं, शेष अंश छूंट गया। 

खेद के 'साथ कहना पड़ता है कि हिंदी की कविता का 
उत्थान. उस समय हुआ, जब संस्क्ृत-काव्य, लक्ष्य-च्युंत हो' चुका 
था। इसी से हिन्दी की कविताओं में. प्रांकतिक देश्यों का वह 
सूच्म वर्णन नहीं मिलता, जो संस्कृत की प्राचीन कविताओं में 
पायां जाता है। केशव के पीछे तो ग्रवंध-काव्यों का. बनना एक 
ग्रकार से बंद ही .हो गया। आचांये बनने का ही होसला रह 
गया, कवि - बनने का. नहीं। अलंकार ,ओर नायिका-भेद के 
लक्षण-अन्थ: लिखकर - अपने रचे उदाहरंण देने में.ही कवियों ने 
अपने कार्य की. समाप्ति मान ली।. ऐसे. फुटकर पद्म-रचचिताओं 
की परिमित क्षति में प्राकृतिक दृश्य दूँढ़ना ही व्यर्थ है। ख#ंगार 

उद्दीपन के रुप में घटऋतु? का वर्णन अवश्य कुछ मिलता हूं 
पर उसमें वाह्म प्रकृति के रूपों का प्रत्यक्षीकरण मुख्य नहीं होत 
नायक-तायिका का प्रमोद या. संताप ही ,मझ्ुख्य होता है। अब 
रहे दो-चार आख्यान-काव्य | उनमें दृश्य-वर्णन को स्थान ही 
बहुत कम दिया गया है। अगर छुछ .पर्णन परंपरा-पालन की 
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कीः पूंढों का छितराना, किरातों का मंगों की खोज में निकलना 
ओर बायु-सेवन करना, इतने व्यापारों को परस्पर संबद्ध दिखाया 
है। पर इतनी अधिक संझरिष्ट योजना: के .अत्यक्षीकरण के लिए 
विस्दृत और गृढ़ निरीक्षण अपेक्षित है। गोस्वासी/उुर्लसादासजी 
3 जा. चित्रकूट-ब्णैन है, हिल यह वात हुछ-छुदर हे। 

सोहत श्याम जलद .मृदु ,छेंएत घातु-रंगमंगे खझंगनि” में यों 
ही. काले बादल-का नम नहीं ले लिया. है; .वह ऊपर उठे 
हुए ऋंग पर दिखाझआ. गया है,, ओर वह रंग भी गेरुमें रंगा 
हुआ है।. इसी / प्रकारं “जल-जुत -चिमल सिलनि सलकत नम 
 बन-अतिबिंट; तरंग? में शिलाओं का घुलकर स्वच्छ होना, 
उस पर/< बरसाती पानी का लगना, स्वच्छता के कारण उममें 
अपकाश और बन का प्रतिबिंब : दिखाई पड़ंनां, इतनी वातों की 
“ एक वाक्य में संवद्ध-योजना पाई जांती है।._ 

- हैं समझता हैँ, अब यह दिखाने के लिए और अधिक प्रयात 
की आवश्यकता नहीं : हे. कि वन, पर्वत, ,नढ़ी, निर्मेर आदि 
प्राकृतिक दृश्य . हमारे राग या रति-्भावक्रे स्वतंत्र.आलंबन हो 
उनमें सहृदयों के, लिएं सहज, आकर्षण वर्तमान है।. इन दृश्यों 
के अंतर्गत जो बस्तुएँ और व्यापार होंगे, उनमें जीवन के मूल- 
स्वरूप और .-मूल-परिस्थिति का आभास पाकर हमारी इृत्तियाँ 
तह्ींन . होती हैं.) जो व्यापार केवल : मनुष्य की अधिक समुन्नत 
बुद्धि के परिणाम होंगे, जो उसके अ [दिम जीवन से बहुत इधर 
के होंगे, उनमें आक्ृतिक या. पुरातनं.व्यापारों की-सी तहीव करने 
की शक्ति. न. होगी। जैसे, “सीतल, मुलाब्-जल भरि वहवचत . 
में? बैठे हुए कबिजी की अपेक्षा तलैया के कीचड़ में. बैठ कर जीम 
निकाल-निकाल. हाँकते हुए .छुत्ते का .अधिक प्रहृतिक डा 

कहा जायगा। इसी प्रकार शिशिर में दुल्यला ओढ़े,  गुलद: गुल 


